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साम्यवाद भौर सभी प्रकारके समाजवादपर जो बहुतसे भाक्षेप किय्रे 
जाते हैँ उनमेंसे एक यह है कि यह कब्पना इतनी पुरानी है, फिर भी 
क्भीतक कहीं कार्य-रूप नहीं प्राप्त कर सकी | प्राचीन यूनानके तस्व- 
वेत्ताओने भादश राज्यकी योजनाएँ वतायों । उसके बाद आरंभिक कालके 
ईसाइयॉने साम्यवादी समूह स्थापित किये। इसके कई सी साछ बाद 
जब यूगेपमें धर्म-सुधार आंदोलन भारंभ हुआ तो बढ़े बड़े साम्यवादी 
आतृ-मंठल बन गये। फिर इंगलेंड और फांसकी मद्दान राज्य-कांतियोंके 
समय इन्हीं भादशोका पुनरुद्वार हुआ | अंतर्मे सन्‌ १८४८ ई में फांसमें 
फिर जो राज्य-#ांति हुई उसके प्रेरक भी बहुत-कुछ समाजवादी आदर्श ही 
थे। पर आलोचक कह्दते हं-- फिर भी तुम्हारी यो जनाअंकि काय-रूप पानेकी 
दिल्ली अभी कितनी दूर है ? क्या इससे तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हारे सानव- 
स्वभाव और उसकी आवद्यकताभोके समझनेमे कोई मौलिक श्रुटि है १” 

पहली निगाहमें तो यह एतराज बहुत चजनदार मास होता है। 
किंतु मानव-इतिद्ापर थोंद़ा गददराईमें उतरकर विचार करनेसे इसमें 
कुछ दम नहीं दिखाई देता । पहले तो हम देखते हैं कि करोर्डों मनुप्योदि 
अपनी आम-पंचायतोंमें समाजवादके एक अधान तत्वको कई सौ सालूतक 
बनाये रक्खा। उसका रूप यह था कि उत्पादनका मुख्य साधन जमीन 
सबकी सम्मिलित संपत्ति मानी जाती थी भौर भिन्न-भिन्न कुटंबोकी 
श्रम-शक्तिके अनुसार डनसें बांट दी जाती थी। हम यह भी देखते हैं 
कि पश्चिमी यूरोपसे भूमिके सावजनिक स्वामित्वका नाश किसी भीतरी 
दोपसे नहीं हुआ, वल्कि बाहरी कारणसे--राज्यके सरदारों और मध्यम 
श्रेणीवार्लोकी जमीनका इजारा दे देनेसे हुआ | हमें यह भी मारूस होता 
है कि मध्यकालीन नगर अपने यहां लगातार कई शताब्दियोतक उत्पादन 
ओर व्यापारका एक प्रकारका समाजवादी संगठन बनाये रहे; और यही 
वह काल था जिसमें विद्या का, शिल्प, उद्योग सबकी उन्नति तीघ्र 
गतिसे हुईं । इन साफ्यवादी संघोंका हरास झुझ्यतः इसी दोपसे हुआ कि 
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लोगॉमें शहर और गांव, किसान और नागरिककों मिछा देनेकी योग्यता 
नहीं थी, जिससे वे मिलकर सेनावादी राज्योंकी इृद्धिका सामना कर 
सकते । इन राज्योने ही उन स्वाघीन नगरोंका नाश किया । 

इस इष्टिसे देखनेपर मानव-इतिहासमें साम्यवादके विरुद्ध दलील 
नहीं मिलती, वल्कि यह दिखाई देता है कि किसी-न-किसी प्रकारका 
साम्यवादी संगठन स्थापित करनेका प्रयल बराबर होता रहा और इन 
प्रयत्ञोंकों जहां-तहां थोढ़ी-बहुत सफलता भी मिलती रही । इससे हम 
अधिक-से-अधिक यही नतीजा निकार सकते है कि मलुष्य-जातिको 
भभीतक साम्यवादी सिद्धांतोंके आधारपर कृषिका ठुतगतिसे बढ़ते हुए 
उद्योग-घंधों और ज॑तर्राट्रीय च्यापास्के साथ सेल बैठा देनेकी विधि मालूम 
नहीं हो पायी है। व्यापार इसमे विशेष रूपसे बाधक होती दिखाई देवा 
&, क्योंकि भव दूर-देशोंके साथ किये जानेवाले और नियांतके व्यापारसे 
केवल ध्यक्ति ही कगेढ़पती नहीं वनते बल्कि समृचा राष्ट्र उन देशोंकों चूस 
कर सोटे होते है जो औद्योगिक उन्नति पिछड़े हुए हैं । 

यह अवस्था जठारहवीं सदीके अंतसे आरंम हुई। पर इसका पूरा 
विकास हुआ नेपोलियनकी लढ़ाइयां खतम हो जानेपर उन्नीसवीं सदीमें 
ही। आधुनिक साम्यवादको इस बातका ध्यान रखना ही पढ़ता है। 

अब यद्द स्पष्ट हो गया है कि फांसकी क्रातिका राजनैतिक महत्त्व 
नो था ही, साथ ही सन्‌ १७९३ और १७९४ से वह फांसकी जनताका 
समाजवादसे कमोवेश मिलती-जुछती तीन भिन्न-भिन्न दिशाम्मे भागे 
घहुनेवा यक्ष भी था। पहला यत्ष तो था धनके समान बटवारे का। इसके 
लिए फ्रमशः बस्‍नेयाले आय-कर णौर उत्तरधिकार-कर छगाये गये, जमीन 
फो फिसानमे थोड़ी थोड़ी बांट देनेके लिए उसकी जप्ती की गयी, भौर 
मेयल धनिर्कोपर भारी-भागी चुद्ध-कर छगाये गये। दूसरा था जीवनके 
लिए सबसे समिक श्वायप्रयक सन्तुओके विपयर्मे एक तरहके स्युनिसिपछ 
झाग्यवादकी श्यापनाशा । अ्युनिसिपल्टिटियां ऐसी लीजोंकों ग्वगीद 
झैसी क्लीर शागलयें दासपर छोगोंडे हाथ बेघ देनीं। तीसरा यज् था 
सांप प्रणब बाशिय सात निपत कर देनेशी विम्वृत देश्षम्यापी स्वचस्था, 
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जिसमें उत्पत्तिकी असली छागत भौर व्यापारके उचित नफेका ध्यान 
रखा जाता था। क्रांतिकारी राष्ट्सभा ( नेशनल कंब्रेंशन ) ने इस 
योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए बढ़ी कोशिश की, भौर अपना 
कास करीव-करीब पुरा कर चुकी थी जब प्रतिक्रिया प्रबल हो उठी । 
इसी असाधारण महत्तवाले आंदोलनके बीच, जिसका उचित रुूपसे 
अध्ययन अबतक नहीं किया गया, आधुनिक साम्यवादका जन्म हुआ। 
लीओरमे लाज (/60720 )ने फ्रियेसत चलाया, भोर बोनारोती, 
बावफ ( 3807 ) और उनके साथियोने सत्तावादी सास्यवादका प्रवर्तन 
किया । उस महान राज्य-क्रांतिके बाद कुछ ही दिनोसे आधुनिक समाज- 
चाढके सिद्धांतोके तीन महान जन्म-दाता--फूरिये ( #0एएं७" ), सेंट 
साइमन और रावर्ट ओवेन तथा गाउविन प्रक्ट हुए। और बोनारोती तथा 
बावफसे आरंभ होनेवाली गुप्त समाजवादी समितियोने अगले पचास 
बरसोके लिए उम्र सत्तावादी समाजवादपर अपनी छाप छगा दी । 
इसलिए सच तो यह है कि आधुनिक साम्यवाद अभी सौ वषका 
भी नहीं हो पाया है, ओर इस सौ सालमेसे आधे समयतक तो इसके 
विकासमें केवल दो राष्ट्र-प्रिटेन और फांस ही भाग छेते रहे, क्योंकि 
यही दोनों उद्योग-धर्धोमे सबसे भागे थे। साथ ही थे दोनों देश नेपों- 
लियनके पंद्रह घर्षके युद्धोसे छुरी तरह तबाह हो रहे थे और पूर्वंसे 
आनेवाली यूरोपियन अ्तिक्रियाकी वादमे फंस रहे थे । 
चस्तुतः, जब फांसमें १८३० की क्रांतिने ओर इंगलेंडमे १८३०-३२ के 
सुधार-जआांदोलनने इस भयंकर प्रतिक्रियाकोी पीछे ढकेलना शुरू किया तभी, 
१८४८ की फुँच क्रांतिके कुछ बरस पहले, साम्यवाठपर वहस-विचार होना 
संभव हुआ। उन्हीं वर्षामें फ़ूरिये, सेंट साइमन और राब्ट भोवेनके भज्ञुया- 
यियोने अपने नेताभोके आदुर्शोकों निश्चित सिद्धांतोंका रूप दिया और तभी 
आजकल पाये जानेवाले विविध साम्यवादी मर्तोंकी व्याख्याएं हुई । 
ब्रिटेनमें राबट ओवेन और उनके अनुयायियोने ऐसे समाजवादी आम 
बसानेकी योजनाएं बनायीं जिनमें खेती भी हो ओर उद्योग-घंधघे भी चलते 
रहे। बढ़े-बढ़े सहयोग-संघ स्थापित किये गये जिसमें उनके मझुनाफेसे ' 
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और भी समाजवादी बस्तियां बसायी जायं। झट कंसालिडेटेंड ट्रेड 
यूनियन! ( संयुक्त श्रमिक-सहासंघ ) स्थापित किया गया | उसीसे आगे 
चलकर आज्ञकलके मजदूर दुलों और इंटरनेशनल वर्किग-मेंस एसोसिएशन 
€ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ ) दोनोंकी उत्पत्ति हुई । 

फांसमें फूरियेके जलुयायी कासिदेशं ( 007860०/2॥6 ) ने अपनी 
प्रसिद्ध विज्ञप्ति भकाशित की । उसमें बढ़ी सुंदरतासे पूंजीवादकी इृद्धिकी 
चह सारी सैद्धांतिक विवेचना दी गयी हैं जो भाजकल वैज्ञानिक साम्य- 
वाद'के नाससे प्रसिद्ध है। पदों ( 77070॥07 ) ने अपने राज्यके 
हस्तक्षेपसे रहित भराजकवाद और अन्योन्याश्रय-वादकी कब्पनाकी 
व्याख्या की । छुईं ब्लॉकने अपनी “मारगेनाइजेशन भाव लेबर” 
( श्रमिक संगठन ) नामक योजना श्रकाशित की, जो वादमें छासेलका 
कार्यक्रम ही बन गय्री । फ्रांसमें वीदालने और जरम॑नीमें छोरेंत्स स्टाइनने 
क्रमशः १८४६ और १८४७ में दो सहस्त्वपूर्ण अंथ प्रकाशित किये और 
उसमें कांसिदेरंके सिद्धांतॉंको और भी विकसित किया। अंतर्मे वीदालने 
और विश्ेपकर पेकरने समष्टिवाद ( 00!0०7एां87) पश्रणालीको ब्यौरे- 
वार रूप दिया। वीदालकी इच्छा थी कि १८४८ की राष्ट्सभा उस 
प्रणालीको कानूनके रूपसें स्वीकार करले । 

जो हो उस समसयकी साम्यवादी योजनाओं एक सामान्य विशेषता 
थी जिसे ध्यानमें रखना होगा। उल्नीसर्वी शताव्दीके प्रारंभमें साम्यवाद 
के जिन तीन महान प्रवर्तकोने छेख था अंथ लिखे वे, जिस सुंदर भविष्य 
की वह जान्ना दिलाता था उसकी कल्पनासे, इतने हर्प-विह॒छ हो ग्रे 
थे कि उसे नया इलद्धाम समसने और अपनेको एक नये धर्मका प्रव्तंक 
मानने छगे | साम्यवादने घर्मका पद प्राप्त कर छिया और नये घम-संबके 
सष्यक्ष-रूपमें थे उसकी गतिका नियमन करने छगे । इसके सिवा उन्होंने 
से समय छिसा जब फ्रांसमें ऋतिके घाट प्रनिक्तियाका दौरदौरा था भोर 
टरातियी सफ़त्ताकी सपेक्षा पिफलता ही उन्हें अधिक दिखाई दे रही थीं, 
धत* उनके मनमें साधारण पनसापर विश्वास न रह गया था भौर जिन 
परियर्तनोके थे झावश्यक मानते थे उनके छिए डन्दोंने जनतासे फोई 
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अपीर न की । उनका विश्वास था कि कोई साम्यवादी नेपोलियन, कोई 
महान शासक ही उनके विचारोंकों कार्य-रूप दे सकेगा । वह इस नये 
ईश्वरादेशको समझेगा। जब वह उनके सामूहिक भावासों ( [29 87- 
80768 ) को सफलतापु्वंक चलते देखेगा तो उसे विश्वास हो जायगा 
कि नवीन ज्ञान कल्याणकारी है, भोर भपनी शक्तिसे मनुष्य-जातिको 
सुख-पम्रद्धि प्राप्त करानेवाली क्रांतिको शांति-पु्वंक कर डालेगा । सैनिक- 
विभूति या लछोकोत्तर रण-पंडित नेपोलियन कुछ ही पहले यूरोपपर राज्य 
कर चुका था। फिर ऐसे सामाजिक-विभूतिकी कल्पना भी क्यों न की जाती 
जो सारे यूरोपका नेता वनकर नयी वाहबिलको वास्तविक जीवनर्मे कार्या- 
न्वित करदे ? इस विश्वासकी जड़ बहुत गहरी थी भऔौर उसने बहुत 
समयतक सास्यवादुका रास्ता रोक रखा। उसके अवशेप तो हममें अन्न 
भी पाये जाते है । 
१८४०-४८के बीच जब सब लोगोंकों मारूम होने लगा कि क्रांति 
समीप ही है और जब्ब श्रमिक दलवाले अपने मोचॉपर साम्यवादी झंडे 
डड़ाने लगे, तब कहीं साम्यवादी योजनाएं घनानेवालोंके दिलोंमे जनताका 
विश्वास फिरसे पैदा होने ऊगा। एक ओर तो उन्हें प्रजासत्ताक छोकतंत्रमें 
विश्वास होने रूगा, भौर दूसरी ओर श्रमजीवियोंके बिना किसी दुबावके 
अपने-आप अपना संगठन कर लेनेकी शक्तिमें । 
पर इसके बाद फरवरी १८४८ ई० की क्रांति भायी। मध्यसवर्गका 
प्रजातंत्र स्थापित हुआ और उसके साथ उनकी भञ्न जाशाएं भी लौटीं । 
भजातंत्रकी घोपणाके चार ही महीने बाद मजदूरोंका विद्रोह हुमा, और 
वह भारी र॑क्तपातके बाद कुचछ दिया गया। उसके बाद सजदूरोंका 
कस्लेभास हुआ, बहुतसे छोगोंको देश-निकाला मिला, भौर अंतर्मे नेपो- 
लियनका भतीजा छुईं नेपोलियन छल-ब्रलसे फ्रांसका सम्राट बन बैठा । 
सास्यवादियोंका भीपण दमन हुआ भौर थे इस तरह कुचल दिये गये कि 
दस-पंद्रह बरसके लिए साम्यवादका नास-निशानतक सिट गया । उसका 
साहित्य इस तरह छुप्त हो गया कि १८४८ के पहले जो नाम सबकी 
जब्रानपर रहते थे उन्हें लोग एकबारगी भूछ गये। प्रचलित साम्यवादी 


द्‌ 


विचारोंकी ऐसी गहरी कब्र दे दी गयी कि बादसें जब हमारी पीढ़ीमें 
वे प्रकट हुए तो नयी खोज-जैसे मालूम हुए । 

परंतु १८६६ के लगभग जब नवीन जागृति हुईं भौर साम्यवाद तथा 
समश्वाद फिर मैदानमें आये तो साहूम हुआ कि इन दोनोंके साधनोके 
विपयमें बढ़ा विचार-परिवर्तन हो गया है । राजनीतिक लोकतंत्रवादपरसे 
तो छोगोंका विश्वास उठता जाता था, और जब लंदनमें १८६२ और 
4८६४ में पेरिसके मजदूरों और ब्रिटिश-ट्रेड-यूनियन वालों तथा राबटे 
भोचेनके अज्ञुयायियोका सम्मेलन हुआ तो जिस मूल-प्रिद्धांतपर वे एकमत 
हुए चह यह था कि “श्रमिकोंको अपना उद्धार स्वयं करना होगा ।” चे इस 
बातपर भी एकमत हो गये कि मजदूर-संधोंकों खुद उत्पत्तिकेसाधनोपर 
कब्जा और उत्पादनका प्रबंध करना होगा । इस प्रकार फ़्रियेके अजु- 
थायियों और अन्योन्याश्रय-वादियाँकी संघकी फ्रॉँच कल्पना राबर्ट भोवेन 
की 'दि ग्रेट कंसोलिडेटेड ट्रेड्स यूनियन'की, जो अब बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय 
प्रसिक-संध घन गया है, कल्पनासे मिल गयी । 

साम्यवादका यह नव-जागरण भी कुछ ही साल टिका। शीघ्र ही 
१८७०-७१का जर्मन-फ्रांस युद्ध छिढ़ गया और पेरिस-कम्यूनका 
विश्व हुआ | इससे फ्रांसमें साम्यवादकी भवाध बृद्धि फिर असंभव हो 
गयी । पर उघर तो जमनीने १८४८ के फ्रांसीसी साम्यवादियोंका 
साम्यवाद, अर्थात्‌ कांसिदेरों और छुई ब्लांकके सिद्धांत तथा पेकरके 
समष्यादके विचार अपने जमंन गुरुभों साव्स और पुंजेल्ससे अहण 
किये, और इधर फ्रांस एक कदम भौर भागे यदा । 

साथ १८७१ सें पेरिसने यद घोषणा कर दी कि यह अब फ्रॉसके 
पिछट्मेवाले भागोंके लिए न दहरेगा, और अपनी 'स्थुनिसिपल सीमा? 
ही झपने सास्यवादी विचारोकों कार्यान्वित करेगा। 

यह भांदोहनय इतने थोद़े दिन टिका कि उससे कोई पका नतीजा ने 
निकछा । घह स्थानीय स्वतंग्रताफा समर्थ साथ बना रहा। पह 
कम्यूग सथवा प्रदेोंकी आंतरिक शासनमें पूर्ण स्वतश्नवाका ठावा भर 
बरके रह गया। पर पहले 'टन्टरनेशनछ! € साम्यवादी संतर्राष्टीय श्षसिक 


सम्मेलन )के श्रसिकोने उसके ऐतिहासिक महत्त्वकों समझ लिया । उन्होंने 
समझ लिया कि स्वतंत्र कम्यून (स्थानीय सरकार) ही ऐसा साधन है जिसके 
द्वारा आगे चऊकर आधुनिक सास्यवादके विचार कार्योान्वित हो सकेंगे। 
यह जरूरी नहीं समझा गया कि १८४८ से पहले इंगलेड और फ्रांसमें 
उद्योग और क्षपि काय करनेवाले जिन स्वत॑न्न पंचायती आ्मोकी इतनी 
चर्चा थी थे छोटे-छोटे सामूहिक आवास या २००० आदमियोंके समुदाय 
ही हों। वे तो पेरिस जैसे महानगर या छोटे-छोटे प्रदेश होने चाहियें। कहीं-कहीं 
यही स्वतंन्न नगर या प्रदेश सिलकर राष्ट्र बन जायंगे और यह आवश्यक 
नहीं कि वे राष्ट्र आजकलकी राष्ट्रीय सीमाओंके भीतर ही रहें € जैसे कि 
सिंक बंद्रगाह& या हांस-नगर॥' थे )। इसके साथ-साथ रेल, बंदरगाह 
भादि अंतर्परादेशिक कार्योके लिए श्रमिकोंके बड़े-घढ़े संगठन खड़े हो जाय॑गे। 

कुछ-कुछ इसी प्रकारके विचार १८७१ के बाद विचारशीरू श्रमिकों 
के दिसागर्मे घूमने रंगे, विशेषकर लेटिन-भाषी देशों--फ्रांस, स्पेन, इटली 
आदिमें। उन छोगोंने सोचा कि राज्य सारी औद्योगिक संपत्तिपर 
कब्जा करे और वही कृषि और उद्योगका अपनी भोरसे प्रबंध करे, इसकी 
अपेक्षा तो इस' तरहके किसी संगठनसे ही साम्यवाद अधिक सरलतासे 
कार्यान्वित हो सकेगा । उसकी सारी तफसीले उन सिद्धांतोंके भनुसार 
जीवन व्यतीत करनेपर अनुभवसे अपने आप ते हो जाय॑ँगी। 

यही थे विचार हैं जिन्हें न्‍्यून।धिक निश्चित रूपमें मैंने इस' पुस्तकर्मे 
प्रकट करनेका यत्न किया है। 

इस पुस्तकक्ो लिखे कितने ही वर्ष बीत चुके हैं। उनका सिंहवलोकन 
करनेपर में अंतःकरण-पूवेक कह सकता हूं कि इसके मुख्य विचार सही थे। 
राज्य-संचालित समाजवाद (80909-500 ०7१आ»ग)की सचमुच काफी प्रगति 
हुईं है। राज्यकी रेलें, राज्यके बैंक और राज्यका नशीली चीजोंका व्यवसाय 
यन्न-तत्र स्थापित हो गये हैं । किंतु इस दिशामें बढ़ाया जानेवाले हरएक 
कंदमसे, चाहे उससे वस्तु-विशेष सस्ती हो गयी हो, मजदूरोंके अपने 
उद्धारके मार्गमे नयी बाधा उपस्थित हुए बिना नहीं रही । यही कारण 

..._#% इंगलैंड के कुछ वंदरगाद (इनका परिचय पृष्ठ ११४ के फुटनोट में देखिए । 
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है कि आज मजदूरोंमें, खासकर पश्चिमी यूरोप, यह विचार दृढ़ होता 
जा रहा है कि रेलवे-जेसी विशाल राष्ट्रीय संपत्तिका संचालन भी राज्यकी 
अपेक्षा रेलवे मजदूरोंके संयुक्त संघ द्वारा अच्छा हो सकता है । 
दूसरी ओर इस देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका-भरमें ऐसे असंख्य 
उद्योग हुए ६ जिनका भुख्य उद्देय एक तरफ तो यह है कि उत्पत्तिके 
बड़े-बढ़े विभाग ख़ुद मनदूरोंके हाथोंमें आ जाय॑, और दूसरी भोर यह कि 
नगर-वासियोके हितके जितने कार्य नगर द्वारा किये जाते हैं उनका क्षेत्र 
सदा अधिकाधिक विस्तीण होता चछा जाय । श्रमिक-संघवाद, जिसकी 
यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही दे कि भिन्न-भिन्न व्यवसायोंका संगठन अंतर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोणसे किया जाय, और वे केवल मजदूरोंकी दशा सुधारनेके साधन 
ही न बनाये जाय॑ बढिक उन्हें ऐसे संगठनका रूप दिया जाय जो समय 
आनेपर डत्पत्तिका प्रबंध भी भपने हाथोंमें ले सके; दूसरे उत्पत्ति भौर 
वितग्णमें तथा उद्योग और कृपिर्म भी सहयोगकी स्थापना और आाजमाइशी 
बस्तियोमें दोनों प्रकारके सहयोगोको एकमें मिला देनेकी कोशिश; भौर 
तीसग भ्युनिसिपछ या नागरिक समाजवादका विविधघता-भरा मैदान--- 
इधर कुछ बरससे इन्हीं तीन दिशाओर्मे रचनात्मक शक्तिका अधिक-से- 
अधिक विकास हुआ है । 
अवधच्य ही इनमेंसे कोई भी किसी अंशर्मे साम्यवाद या समाज- 
पादका भी स्थान नहीं छे सकता। साम्यवाद और समाजवाद दोनोंका 
क्षय ही है उापत्तिके साधनोंपर सम्मिछित अधिकार। किंतु इन प्रय्ञोंकों 
एमें ऐसे परीक्षण, ऐसे प्रयोग समझना होगा जिनसे मलुप्यकी विचार- 
शम्द्रि सास्यवादी ससाजके कुछ व्यावहारिक रूपोंकी कल्पना करनेकों 
तगार होती £ | इन सब आंशिक प्रयोगोका एक-न-एक द्विन सम्य राष्ट्रेरसे 
से किसीकी रघनास्मक शुद्धि डारा समन्वय होकर रहेगा । किंतु शिन ईटोसे 
पह विभाहू सवन निर्मास होगा उसके, यक्कि उसके छुछ कसरेंके भी 
मसने मनुख्यझी रघना'मक सके विधुछ ्रयाससे तैयार हो रऐ हैँ । 
धाइटस ६ हंगा। ४ ) फियिय 
छजतपरी १९१ ३ “+क्रीपींटकिय 
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एक समय था जब मलुप्य पत्थरके भद्दे औजार बनाता था और 
शिकारपर गुज़र किया करता था। शिकार कभी मिलता, कभी न 
मिऊझता । उस समय वह अपनी सन्‍्तानके लिए ब्रपौतीके रूपमें सिफ 
चद्टानके नीचेका झोंपढ़ा भोर कुछ हटे-फूटे वरतम भर छोड़ जाता था। 
प्रकृति उस समय एक विशाल, अज्ञात और उडरावनी वस्तु थी। उससे 
उसे अपने दुःखसय जीवनके लिए घोर संग्राम करना पड़ता था । पर 
ये बहुत पुराने ज़मानेकी बातें हैं। मातव-जाति तबसे बहुत आगे बढ़ 
भायी है । 

उसे अतीत्र कालके पश्चात्‌ भशान्तिके अनेक थुगोका जो क्रम 
बीता है उसमे सनुष्य-ससाजने बेहिसाब धन-सस्पत्ति सम्पादन करली है । 
जमीन साफ हुई है; दुलूढक सुखा लिये गये हैं; जंगल कद गये हैं; 
सड़कें बन गयी हैं; पहाड़ोंके बीचर्मं मार्ग निकाल लिये गये हैं । विविध 
प्रकारकी पेचीदा कलें तैयार हो गयी हैं। श्रकृतिके रहस्य खोज निकाले 
गये हैं। भाप और विजली वशमें करके टहछुई बना की गयी है। 
परिणाम यह हुआ है कि आज सभ्य सानव-संतानको जन्म लेते ही 
अपने उपयोगके लिए पूवजोंकी भतुरू संचित पूंजी उपलब्ध हो जाती 
है। यह पूंजी इतनी अधिक है कि सनुष्य यदि अपने परिश्रत्कों दूसरों 


मे रोटीका सवाल 


के परिश्रसके साथ मिलाकर काम करे तो उसे इतना धन प्राप्त हो सकता 
है जिसकी अलिफलेलाके किस्सोमें कल्पनातक नहीं की गयी है । 
भूमि दूर-दूरतक साफ कर छी गयी है। उसमें उत्तम-से-उत्तम बीज 
थोया जा सकता है। उसपर खर्च किये गये कौशल ओर परिश्रम 
का वह विपुल पुरस्कार देनेको भस्तुत रहती है। इस पुरस्कारसे सानव- 
समाजकी सारी आवश्यकताएँ पूरी हों सकती हैं। सुव्यवस्थित या 
चैज्ञानिक ( ]२&9078) ) कृपिकी विधि सारम हो छुकी हैं । 
अमेरिकाके विशाल मैदानोंमें शक्तिशाली मशीनोंकी सहायतासे 
सौ आदमी कुछ साससें इतना गेहूं पैदा कर सकते # जिसे दस हजार 
मलुप्य एक पर्षतक खाते रहें। जब मनुष्य अपनी पैदावारकों ठुगुना, 
तिगुना या सौगुना भी बढ़ाना चाहता हैँ तो वह जमीनकों ठीक प्रकार 
से तैयार कर छेता है, भ्रत्येक पौधे पर समुचित ध्यान देवा है, और इस 
प्रकार खूब माल पेदा कर छेता है। घुराने जमानेका शिकारी जब 
पचास-साठ मीऊ भटकता था तब कहीं उसके कुंदुस्वको भोजन मिलता 
था | आधुनिक मनुप्यके घरका गुजारा उसके सहस्लांश स्थानमें, बहुत 
कम मेहनतसे और कहीं अधिक' निश्चिन्चताके साथ हो जाता है । जल- 
वायुकीं बाधा वो रही ही नहीं। यदि सूय्यदेव रूठ जायें तो कृत्रिम 
गरमीसे काम छे लिया जाता है। इतना ही नहीं, अब तो ऐपेसा समय 
जाता दियाई दे रद्या है जब पेढ-पौधोंकी घादमें सहायता पहुंचाने के 
लिए झूत्रिम प्रकाशका उपयोग किया जायगा । इतना तो अब भी होता 
है कि कांच और गरम पानीके नछोंके प्रयोग्से नियत रकबॉमें, कंद्व्ती 
सौरपर जितनी पैठायार होती है उससे दसगुनी भौर पचास गुनी 
पैदायासतक कर स्टी याती है । 
उयोग घन्पोंके क्षेत्रमे जो बढ़ी-बदी सफलताएं प्राप्त हो घुकी हैं वे 
कर भी धिन्मय पनक हैं । जाधुनिक सशीनोंकों ही छीजिए जो अधिकांश 
में पज्ञात लायिप्पारकोंपी घीम-चार पीदियोंफे परिथ्रमका फछ हूँ। थे 
तो एटिसान सियेक प्राशीझी भाँति फरास करती दे। उनके सहयोग 
पे छापमछ सौ जाटमी दस शज़ार भनुष्पफे दो पर्षठक पदननेसर 
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कपढ़ा तैयार कर लेते हैं। कोयलेकी सुध्यचस्थित खानोंमें सो खनिकों 
की मेहनतसे हर॑साल इतना कोयरछा निकल जाता है कि दस हज़ार 
कुटम्योंकोी सरंदीके दिनोर्मि काफ़ी गरमी मिल सके । हाल में ही एक 
और अद्भ्भुत दृश्य देखनेमें जाने छगा है। वह यह कि अनन्‍्तरांष्ट्रीय 
प्रद्शनियके अवसरपर कुछ मासमें ही शहरके शहर बस जाते हैं। 
उनसे राष्ट्रोंक नियमित कायमें ज़रा-सी भी बाधा नहीं पड़ती । 

भले ही उद्योग-धन्धों था कृपिमें--नहीं-नहीं, हमारी सारी 
सामाजिक व्यवस्थामें--हमारे पूर्वजोंके परिश्रम और आविफ्कारोंका 
लाभ सुख्यतः मुद्दीमर लोगों को ही मिलता हो, फिर भी यह बात 
निविवाद है कि फोलाद ओर लोहेके उपलब्ध प्राणियोंकी मददसे 
आज भी इतनी सामझी उत्पन्न की जासकती है कि हर एक आदमीके 
'लिएु सुख और सम्पन्नताका जीवन संभव हो जाय । 

चस्तुतः हम समृद्ध हो गये हैं । हमारी सम्पत्ति, हम जितनी 
समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। जितनी सम्पत्ति हमारे अधिकारमें 
आ खुकी है वह भी कम नहीं है। उससे बड़ा वह धन है जो हम 
मशीनों-द्वारा पैदा कर सकते हैं। हमारा सबसे बढ़ा धन वह है जो हम 
क्षपनी भूमिसे विज्ञान-द्वारा और कला-कौशलके ज्ञानसे उपाजन कर 
सकते हैं, बशतें कि इन सब साधनोंका उपयोग सबके सुखके लिए 
किया जाय । 


रे 


हमारा सभ्य समाज धनवान है। फिर अधिकांश छोग गरीब क्‍यों 
है १ साधारण जनताके लिए यह असझा पिसाई क्‍यों है ? जब हमारे चारों 
ओर पूर्वजोंकी कमायी हुईं सम्पत्तिके ढेर छगे,हुए है, जोर जब उत्पत्ति 
के इतने जबरदरत साधन मौजूद हैं कि कुछ घण्टे रोज मेहनत करनेसे 
ही सबको निश्चित रूपले सुख-सुविधा आरप्त हो सकती है, तो फिर 
अच्छी-से-अच्छी , सजदूरी पानेवाले श्रमजीवीकों भी .कछूकी चिन्ता क्यों 
-अनी रहती है 


रे रू 
कि 
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समसाजवादियोंने इस बातकों कहा और बिना थके बार-बार दुह- 
राया है। आज भी वे इसी तरह पुकार-पुकार कर कह रहे है और सम्पूर्ण 
शाल््ोके प्रमाण दे-देकर इसे सिद्ध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह 
दारिद्रय जौर चिन्ता इस कारण है कि उत्पत्तिके सब साधन--जमीन, 
खानें, सड़कें, मशीनें, खाने-पीनेकी चीजें, मकान, शिक्षा भौर ज्ञान-- 
सब थोडे-ले आदमियोने हथिया लिये हैं। इसकी दास्तान बढ़ी रूम्बी 
है। वह लट, देश-निकाछा, लाई, अज्ञान, ओर अत्याचारकी घटनाओोंसे 
भरी है। मलुप्यके प्राकृतिक शक्तियोंपर विजय प्राप्त करनेसे पहले 
उसका जीवन-क्रम यही तो था। दूसरा कारण यह भी है कि पूर्वार्मित 
स्वत्वोकी दुद्दाई देकर ये थोड़े-े आदमी मानव-परिश्रमके दो-तिहाई 
फल पर कब्जा जमाये बैठे हैं और उसे अत्यन्त मू्खतापूर्ण तथा छज्जाजनक 
ठंगसे बर्बाद कर रहे हैं। इस सर्वन्यापी ढुःखका तीसरा कारण यह है 
फ़ि इन मुठ्ठीभर लोगोंने जनसाधारणकी ऐसी दु्दंशा करदी है कि उन 
चेचारोंके पास एक सहीने क्‍या एक सप्ताहभरकें शुज़ारेका सामान 
भी नहीं रहता, इसलिए ये लोग उन्हें काम भी इसी शतपर दे सकते 
$ कि आायका बढ़ा हिस्सा इन्हींकों मिछे। चौथा कारण यह है कि ये 
थोदे-से आदमी बाकी लछोगोंकों अपनी आवश्यकताके पदार्थ भी नहीं 
बनाने देते भौर उन्हें ऐसी चीजें तेयार करनेको राचार करते हैँ जो सब 
फे जीवनके छिए जरूरी न हो वक्कि जिनसे इजारेदारोंकों अधिक-से- 
अधिक लाभ हो । बस, इसीसे सारे समाजवादका सार-्तत्त्व है । 
फ्िसी सभ्य देशकों लीजिए । उसमें जहाँ पहछे जंगल भौर दलदल 
भरे पद्दे थे वहाँ खथ साफ-सुथरे मेदान मोर अच्छी जलवायु है। वह 
अब राणगे लायक बन गया »हैं। सूमिपर जहाँ पहछे घास-पात झौर 
संगणी पेट्-पीपेमर उगते थे वहाँ अब यहुमुत्य फसले उपजती हैं । 
पहाद्ोंदी घाटियोंमिं घद्दानोंढी दीवाई काट-काट कर चयूतरें बना दिसे 
गये हैं भौर उनपर संगुरद्दी येले छगा टी गयी हैँ । लिन घंगछी पौधों 
में पाछे राष्ट्रे बेरों सौर संणाथ कन्दन्‍्मूणफें सियाय भौर कुछ न 
मिस्ला था, पैरपों साट्के सुधार संस्कारस उनकी कायापएट कर थी गयी 
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है। आज वे बढ़िया तरकारियों और स्वादिष्ट फलॉंसे लद्दे रहते हैं। 
पृथ्वी-तलपर हजारों सड़कों और रेलवे-छाइनोंका जारू-सा बिछ गया है, 
और प्र तोंके आरपार सुरंगें बन गयी हैं। भात्प, काफ और हिसारूय 
पर्वतोंकी निजन घाटियोंमें एलिनका चीत्कार सुनाई पढ़ने लगा है। 
नदियॉमें जहाज चलने छगे है। समुद्भतटोंकी भली-भाँति पैसाइश होकर 
वे सुगम बना लिये गये हैं। वहाँ खोद-खांदुकर क्ृन्निस वन्दरगाह बना 
लिये गये हैं, जहाँ जहाज़ोंको भाश्रय मिलता है और समुद्धका कोप- 
सूफान भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। घट्टानोर्मे गहरी खाने 
खोद छी गयी हैं भोर भूगभंमें चक्तरदार गेलरियाँ निर्माण कर ली गयी 
हैँ जहाँसि कोयछा भादि खनिज पदार्थ निकाले जा सर्के। राजमार्गोके 
मिलन-स्थलॉपर बढ़ें-बड़े शहर बस गये है, जिनके अन्दर उद्योग, विज्ञान 
और कलछाकी सब निधियाँ एकत्र कर ली गयी हैं। 

हमको इस सदीमें जो विशाल वैभव उत्तराधिकारमें मिला है वह 
उन लोगोंका संचित किया हुआ है जो पीढ़ियोंतक दुश्खमें ही जिये 
ओर मरे, अपने स्वामियोंके अत्याचार और दुव्यंचहार सहन करते रहे 
और॑ अंत में घोर परिश्रमले ही जजर होकर चल बसे । 

सहस्नों वर्षातक करोड़ो आदमियेनि जंगलरॉकी साफ करने, दलू- 
दलॉको सुखाने तथा जऊू भर स्थरू-सार्ग बनानेके लिए घोर परिश्रम 
किया है। जिस धरतीपर हम आज खेती करते हैं उसके कण-कणको 
मानव जातिकी कई नसलोने अपने पसीनेसे सींचा है । हर-एक एकड़ 
पर बैगार, जानसार मेहनत भोर जन-साधारंणके फ्टोंकी कहानी लिखी 
हुई है। रेक-सा्गके प्रत्येक सीकूपर, टन ( पहाड़ी सुरंग ) के प्रत्येक 
गज़पर मानव-रुधिरकी बलि चढ़ी है। 

खानोंकी दीवारोॉपर भाज भी खोदनेवालोंकी कुदालोंके चिन्ह 
बाकी हैं। वहाँके खम्भोंके धीच जो स्थान हैं वहाँ न जाने कितने मज- 
दूरोंकी कर्म बनी हैं ॥ और यह कौन कद्ट सकता है कि ऐसी हरएक कत्रपर 
साँस, उपवास और अकथनीय दुदंशाकी कितनी लागत छगी है। ऐसे 
कितने क्रमागे परिवार होंगे जिनका आधार एक मज़दूरकी थोड़ी-सी 
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सज़दूरी भर रहा होगा, और वही भरी जवानीर्मे खानसें आग छगने, चद्दान 
ध्ट पढने या बाद आजाने से चल वसा होगा । 
शहरोंकी बाव सी ऐसी ही है। उनका एक-दूसरेसे रेल और जल- 
सागाके द्वारा सम्बन्ध है। उन्हें खोदकर देखिए । उनकी तहमें एक-पर- 
एक याज़ारों, घरों, नाव्य-शालाओं जौर सार्वजनिक इसारतोंकी छुनियादें 
सिलेंगी। उनके इतिहास खोजिए, आपको विदित होगा कि किस प्रकार 
उस नगरकी सभ्यता, उसके उद्योग और उसकी विशेषताभोंका 
फ्रमविकास हुआ है, और किस प्रकार नांगरिकोंकी पीढ़ियोंके सह- 
योगसे उसे आधुनिक रुप प्राप्त हुआ है। प्रत्येक सकान, कारखाने और 
गोदामका सूल्य जिस प्रकार छाखों मजदूरोंके सम्मिलित श्रमसे, जो अब 
प्रछोक सिधार चुके हैं, कायम हुआ है, उसी प्रकार आज भी उस भूखंडमे 
बसनेवाले बहुसंख्यक श्रमजीबियोंकी उपस्थिति और श्रमसे उस मूल्यकी 
रक्षा है रही है। जो राष्ट्रीकी सम्पत्ति कही जाती है उसके शत्येक 
परमाणुका मददत्व इसीमें तो है कि वह एुक महान वस्तुका अंश है । 
यदि छंदनका एक जहाजी भ्ठा या पेरिसका एक बड़ा मारू-गोदाम 
अंतराष्ट्रीय व्यापारके इन महान केंद्रोमें न हो तो उसका महत्त्व ही क्‍या 
ट्वोगा १? यदि जल भौर स्थरू-मार्गसे नित्य छाखों-करो्दों रुपयेका तिजारती 
माऊछ एफ स्थानसे दूसरे स्थानकों न भेजा जाय तो खानों, कारखानों भीर 
सढॉको क्‍या दशा हो ? 
मिस सम्यतापर एमें आज गय॑ हैं उसके निर्माणमे करोड़ों मानव- 
प्राशियोंका हाय रहा है शोर करोड़ों मनुष्य एल्चीके भिन्न-भिन्न भागोमें 
एसे धनाये रखनेऊे छिए परिश्रम कर रहे देँ। उनके बिना पचास घर्षस 
ही रंदारोंफे सिवाय फुट याकी न रहेगा । 
एक भी थिचार, पुक भी आविप्फार, शिसका उदय अतीत कार्ट्स 
हआ हो था यतसान में, ऐसा नहीं है जो सबकी सम्पत्ति न कहा जा 
सफे। ऐसे हलारों ज्ञाव भौर मजात आविष्कारक हुए हैं जो खुद दरि- 
दुसासे ही सर गये, किल्‍्सु डस्हींफे सयोगसे ये मशीनें नियछी हैं मो 
मानवीय प्रतिभाशा सूप रूप #॥ 
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सहसोों लेखकों, कवियों एवं विद्वानोंने ज्लानकी ध्ृद्धि, श्रम-निवारण 
और वैज्ञानिक विचारके वातावरणकी रचनाके लिए भ्रम किया है, जिसके 
ब्रिना इस शताव्दिके चमत्कार असम्भव थे। और स्वयं इन हज़ारों 
तच्ववेत्ताओं, कवियों, विद्वानों एवं आविष्कारकोंको पिछली सदियोंके 
परिश्रमका सहारा मिलता है। क्या भौतिक और क्या मानसिक, इनके 
जीवनक्रा आधार और पोषण सब अकारके बहुसंख्यक श्रमजीवियों और 
कारीगरंसे ही प्राप्त हुआ हे। उन्हें प्रेरणा तो आस-पासकी परि- 
स्थितिते ही मिली है । 

इसमें सन्देह नहीं कि नवीन दिशाअंमि उद्योगोका विस्तार संसारके 
सारे पूंजीपतियोंकी अपेक्षा वैज्ञानिकोंकी प्रतिभाके कारण ही अधिक 
हुआ है। किन्तु प्रतिभाशाली पुरुष भी तो उद्योग और विज्ञानकी ही 
संतान है। जबतक भापके हज़ारों एडिन सबकी आँखोके सासने 
वर्षोत्क चल न चुके थे और उनके द्वारा ताप संचालक शक्तिमें भौर 
संचालक शक्ति शब्द, अकाश भौर विद्युतमे बराबर परिणत नहीं होने 
छगी थी, तबतक प्रतिभा यन्त्र-शक्तिके उद्गस-स्थान और भौतिक 
शक्तियोंकी एकताकी घोषणा ही कहाँ कर सकी थी ? ओर यदि उत्नी- 
सव्वी सदीके लोगोंकी समझमें यह ब्रातव आगयी है और अब हम 
इसका करना भी जान गये दैं तो इसका कारण भी यही है कि रोज़मर्राके 
तज़िबेने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। यह बात तो अठारहवीं 
शताब्दिके विचारकोकी समझें भी आगयी थी और उन्होंने इसे प्रकट भी 
कर दिया था। परन्तु इसका विकास इसलिए नहीं होपाया कि हमारे 
युगकी भाँति उस समय बाप्प-यन्त्रकी इतनी प्रगति नहीं हुईं थी । यदि 
बाष्प-यन्त्रके आविष्कारंक जेम्सवाटको ऐसे चतुर कारीगर न मिलते जो उसकी 
कल्पनाओंको धातुके सांचेमें. ठाल सकते थे, यदि वे उसके एंजिनके सब 
पुरजोको यथायोग्य रूप न दे सकते, तो क्या आज भापको मशीनें बन्द 
करके घोड़ेसे भी अधिक आज्ञाकारी और पानीसे भी अधिक सरल 
बनाया जा सकता था ? और क्या आधुनिक उद्योग-धंधरोंमे यह क्रांति हो 
सकती थी ? ह 
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प्रत्येक चंत्रका यही इतिहास है--वहीं रात-रातभर॑जागना, वही 
दरिद्वता, वही निराशाएं, वही हप और चही अज्ञात मजदूरोंकी कई 
पीढ़ियों-द्वारा किय्रें गये आंशिक सुधार, जिनके बिना अधिक-से-अधिक 
उबरा कल्पना-शक्ति भी बेकार ही सिद्ध होती | इसके अतिरिक्त एक बात 
जौर है। प्रत्येक नया जाविष्कार एक योग है--ऐसे असंख्य भाविप्कारों 
का परिणाम है जो यंत्र-णाख और उद्योग-घंधोके विशाल क्षेत्रमं उससे 
पहले हो चुके हैं । 

विज्ञान और उद्योग, ज्ञान और प्रयोग, आविष्कार और व्यावहारिक 
सफलता, मस्तिप्क और हाथका कौशल, दिसाग जौर एद्धांका परिश्रम--ये 
सब साथ-साथ काम करते हैं। प्रत्येक आविष्कार, प्रत्येक भ्रगति और 
मानवनसंपत्तिमे प्रत्येक दृद्धि भूत और चतंमान काऊके सम्मिलित शारीरिक 
और सानसिक श्रमका फल होती है । 

फिर किसीको क्या अधिकार है कि वह इस सम्पूर्ण घस्तुका पुक 
टकद़ा सी छीनकर यह कह सके कि यह तो मेरा हैं, तुम्हारा नहीं 


इ्‌ 


परन्तु मानव इतिहासमें जो अनेक युग बीते हैं उनमें धीरे-धीरे यह 
स्थिति हो गयी है कि जिन साधनोंसि महुष्य संपत्ति और अपनी उत्पादक- 
शक्ति बढ़ाता ह वे सब थोहे-से छोर्गनि हथिया लिये ४ । आज यह हाल 
है कि जमीनफा क्षमली मृल्य तो ह बढ़ती हुई जनसंस्याकी भावश्यक- 
ताओंके कारण, परन्तु बह ई ऐसे मुद्ठी-मर लाटमियोंके अधिकारमें जो 
उस्तपर जनसाधरण को पहले तो खेती फरने ही नहीं देते और करने देते 
सी हैं सो जाधुनिक ढंगसे नहीं। प्मनोफी यात मी ऐसी ही दे । वें बनी 
सो हैं पई पीदियोफे परिध्रससे कौर उनका सारा सूल्य भी राष्ट्र-विभेषकी 
घौधोरिक जायश्यकमाओं जीर जन-संरयाकी अधियमासे ही हैं, पर 
इसपर स्ाधिपाय है शोदेन्‍्स स्यक्तियों मा। कौर यदि एन ध्यक्ियोंकों 
अपनी पैसी हगामेके लिए दुसरे लघिरक सामदायक क्षेत्र मिल णाते हैं 
सो था तो ये शोयए। नियाएना ही यंद मर देते हैं. था थोडा निवाटने 
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लगते हैं। मशीनॉपर भी भल्पसंख्यक जादमियॉका एकाधिकार हो गया 
हैं । ययपि किसी भी सशीनके प्रारंभिक भद्दे रूपसें क्रमशः जितने सुधार 
हुए हैं वे सब तीन-चार पीढ़ियॉसे काम करनेवाले मजदूरोंके किये हुए 
हंतो भी उस सशीनके एक मात्र स्वामी ये थोड़े-से लोग ही रहते हैं। 
बात यहाँतक बढ़ गयी हैं कि जिस आविष्फारकने एक शताब्दि पूर्व गोटा 
बनानेकी पहली मशीन बनायी थी आज यदि उसीकी सन्‍्तान गोटेके 
कारखानेमें जाकर अपने स्वत्वका दावा करें तो उन्हें भी यही जवाब 
मिलेगा कि “दूर रहो, यह सशीन तुम्हारी नहीं हैं ।” वे यदि उस मशीन 
पर कच्जा करनेका प्रयत्न करेंगे तो गोलीके निशाना बना दिये जायेंगे। 
इसी प्रकार यदि लछार्खोकी भावादी, उद्योग, व्यापार और मसण्डियाँ 
न हों तो रेलवे भी पुराने छोहेकी तरह पढ़ी-पड़ी सड़ा करे । परन्तु इन 
'पर भी इने-गिने हिस्सेदारोंका ही अधिकार है! इन हिस्सेदारोंको शायद 
यह भी साल्म नही होता कि जिन रेलवे छाइनोॉसे उन्हें मध्यकालके 
'राजाओँसे भी ज्यादा आमदनी होती है वे हैं कहाँ कहाँ। इन रेलू-सार्गोंको 
पव॑तोंके बीचसे होकर खोदते समय हजारों सजदूर मोतके शिकार हुए 
हैं। अगर किसी दिन इन महानुभावोंके सामने उन्हीं मजदूरोंके बच्चे 
चीथड़े छपेटे और भूखों मरते हाजिर होकर रोटीका सवार कर बैठें तो 
उन्हें संगीनों और छरोसे जवाब मिलेया और “स्थापित स्वार्थों' (ए९४६३0 
-4797/0898 ) की रक्षाके लिए वे वहां से सार भगाये जायेंगे । 
यह इसी दानवी पद्धतिकी कृपा है कि जब सजदूरका बेटा जीवन- 
'पथपर अग्रसर होता है तो जबतक वह भअ्षपनी कमाईंका बड़ा हिस्सा 
“मालिककों नजर करना कबूल नहीं करता तबतक न तो उसे खेती करने 
नो जमीन मिलती है, न चछानेको मशीन और न खोदनेको खान । उसे 
अपनी मेहनत थोड़ी-सी--भौर वह भी बे-सरोसेकी--मजदूरीपर बेचनी 
'पढ़ती है। उसके बाप-दादाने इस खेतकों साफ करने, इस कारखानेका 
“निर्माण करने और इस यंत्रकों सर्वाग पूर्ण बनानेसें अपना लह-पसीना एक 
किया था। इस काममें उन्होंने अपनी सारी शक्ति छगा दी थी। इससे 
अधिक उनके पास ओर देनेको था भी फ्या ? पर उन्हींका उत्तराधिकारी 
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जब संसारमें अवेश करता है तो वह अपने आपको जंगली-से-जंगली 
भादसियोंसे भी कंगाल पाता है। अगर उसे जमीन जोतनेकी मंजूरी 
मिलती भी है तो इस शतपर कि पैदावारकी एक चौथाई तो वह 
माल्किके अंपण करे और दूसरी चौथाई सरकार और साहूकारके। और 
सरकार, पूंजीपति, जागीरदार और बीचवाले च्यापारीका रूगायां हुआ 
यह कर सदा बढ़ता ही रहता है। इसके मारे उसके पास अपनी खेती 
का तरीका सुधारनेकी शक्ति क्चित्‌ ही बचती है । कलू--कारखानोंकी 
ओर जाता है तो उसे काम मिल जाता है--चह भी सदा नहीं--,लेकिन 
इस श्तपर कि उत्पत्तिका आधा या दो-तिहाई वह उस व्यक्तिको देदे 
जिसे दुनियाने मशीनका मालिक मान रक्खा है । 
हम पिछले जमानेके भूस्वामियोंपर इसलिए 'घिक्कार-घिक्कार! के नारे 
लगाते हैं कि वे किसानसे चौथ वसूल किये विना उसे जमीनपर फावड्ातक 
न चलाने देते थे। उस जमानेको हम बबरताका युग कंदते हैं। पर रूप 
भले ही बदल गया हो, किसान और जमींदारके बीच सम्बन्ध तो चैसा- 
कानैसा ही है। नाम तो दैस्वतंत्र शर्तनामेका, किन्तु उसकी आढमें मज़दूर 
पर भार वही जागीरदारोंकी-सी शर्ताका छादा जाता है। वह कहीं भी 
जाय, ठसे हर जगह एक-सी स्थिति मिलती है । सब चीजें व्यक्तिगत 
संपत्ति घन गयी हूँं। इस स्थितिको स्वीकार करों या भूखों भरो । 
इस न्थितिका परिणाम यह हुआ है. कि हम जो कुछ भी पेदा करते 
8, गलत दंगसे, उल्टी दिशार्मे करते हैं। उद्योग-धंधोर्मे समाजकी आव- 
यकताका गयाल नहीं किया ज्ञाता । उनका एकमात्र उद्देश्य सथ्ेवाजोफे 
सुनाफुम बाद करना रह गया है। यही कारण है कि च्यापारमे सद्रा 
उतार-धद्याय भर बीच-चीचर्म हदतालें आदि होती रहती हैं। इनमें से 
एक्-एफफे कारण हजारों मजदूर घेकार द्ोकर दर-दर सींग मांगने छगते हैं! 
येयार मजदूरोंकों सो हतनी मजदरी मी नहीं मिलती कि थे अपनी 
यनायी हुई घी सूद रारीद हे । हमीस्िए दूसरे राष्ट्रीके धनिक घगमें 
सेपसा साख गागनेकों स्वान्षन्ष की जानी £। यूरोपन्यालोकों इस तरद 
सजगूर होकर पूर्वीय टेशोमि--श्शीरामें, मिन्नमें, टांयिकर्में पा कस 
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सवन्न दासत्वकी वृद्धि करनी पढ़ती है । यही वे करते भी हैं, किन्तु उन्हें 
शीघ्र ही पता लग जाता है कि सब जगह एकसे ही प्रतिस्पर्धी होते हैं। 
सब राष्ट्रोका विकास एक ही ढंगसे होता है। फलतः वाजारपर अ्रभ्रुत्व प्राप्त 
करनेके लिए आये-दिन संग्राम करने पढ़ते है । पूवपर अधिकार जमानेके 
लिए लड़ाई, समुद्गपर साम्राज्य स्थापित करनेकी खातिर लड़ाई, भआायात- 
पर कर छगानेके हेतु लड़ाई, पढ़ोंसी राष्ट्रीकी शततोंके, पाशर्में बांधनेके 
निमित्त लदाई, विद्रोही 'काछी' जातियोंकों सीधा करनेके लिए लड़ाई, 
गज कि बात-वातमें लड़ाई मोल ली जाती है। संसारमें तोपोंकी गर्जना 
कभी बंद ही नहीं हो पाती । जातियोकी जातियोका बध कर दिया जाता 
है। यूरोपके राष्ट्र अपनी आयकी तिहाई केवल अख-शखस्रपर ख्े कर 
डालते ह। और हम जानते हैं कि यह कर-भार बेचारे सजदूरोंके लिए 
कैसा कमर-तोड़ होता है । 
शिक्षाका लाभ भी मुख्यतः सुद्दी-भर छोगोंको ही मिलता है। जब 
मजदूरोंके बच्चोंकी द्स-बारह वर्षकी उम्रसे ही खानमें उतरकर या खेत 
पर जाकर अपनी मेहनतसे माता-पिताकी सदृद करनी पड़ती हो तब 
उनके लिए शिक्षाकी सुविधा ही कहाँ ? जो मजदूर घोर परिश्रम और उसके 
पाशविक वायुसण्डलसे थककर शामको घर छोटता हो उसके लिए अध्ययन 
कैसा ? इस प्रकार समाजको दो विरोधी दलोंमें विभक्त रहना पढ़ता 
है। ऐसी हालतमें स्वतन्त्रता तो सिफ कहने-सुननेकी वस्तु रह जाती 
है। सुधारक पहले तो राजनीतिक अधिकारकी इृद्धिकी सांग करता है, पर 
उसे जल्दी ही मारूम हो जाता है कि स्वाधीनताकी हवासे गरीब लोगोंमें 
प्राणका संचार होने छगता है । तब वह पीछे हटता है, अपना सत बदल 
लेता है और दमनकारी कानून जौर तलवारके शासनका सहारा लेता है। 
फिर इन विशेष अधिकारोंकी रक्षाके लिए अदालतों, न्यायाधीशों, 
जल्लादों, सिपाहियों और जेलरोंके वढ़े भारी दुछककी आवश्यकता होती 
है। इस दलके फल-स्वरूप गुप्तचर, झूठी गवाही, धमकी और दुराचारं 
आदिकी व्यवस्थाका जन्म होता है । 
जिस व्यवस्थाके अंदर हम रहते है वह हममें सामाजिक भावनाको 
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नहीं पनपने देती। हम सब जानते हैं कि इसानदारी, स्वाभिमान, 
सहानुभूति और सहयोगके बिना सानव-जाति भी इसी तरह नष्ट हो 
लजायगी जिस शकार दस्युवृत्तिपर शुजर करनेवाली कुछ पश्ु-जातियाँ 
अथवा ठास वनानेवाली चींटियाँ नष्ट हो जाती हैं। किंतु ऐसे विचार 
'शासक चर्गकों अच्छे नहीं गतें। उसने इनके विस्द्ध पाठ पढ़ानेके लिए 
एक पूरा झा शाख ही रच डाला है। 
“जिनके पास कुछ है उन्हें ऐसे लोगोंको हिस्सा देना चाहिए जिनके 
पास कुछ नहीं है”---इस सूत्रपर व्याख्यान तो बढ़े सुंदर-सुंदर दिये 
गये हैं, किंतु कोई इस सिद्धांतत अनुसरण करने छगे तो उसे तुरंत 
सूचना ठे दी जायगी कि ये भव्य भाव काव्यके लिए ही अच्छे ईं, व्यवहार 
में लानेयोंग्य नहीं हैं। कहा तो यह जाता है कि "झूठ बोलना भपने 
शापको गिराना और कलूंक ऊगाना है”, फिर भी सारा सभ्य जीवन एक 
विराट असत्य वन रहा है। इस अपने आप और अपनी संतानकों भी 
धोखेबाजी और दोरुखी नीतिके आादी वना छेते हैं। पर घेँकि झव्से 
चित्त मशांत रहता है इस कारण हम आस्मवंचनाका सहारा लेते हैं ।इस 
अकार छल भौर भात्मवंचना सम्य मनुष्यका स्वभाव-सा हो जाता हैं । 
परंतु समाज इस तरहसे जीवित नहीं रद्द सकता। उसे सत्यकी 
ओर जाना ही पढ़ेंगा, अन्यथा उसका नाश अनिवाय है। 
इस प्रकार एकाधिक्तरकी आरंभिक घुराईसे पटा हुए परिणाम सारे 
सामाजिक जीवनमें च्याप्त हो जाते हैं । जय झत्यु सामने दीखने छगती 
है तथ मानव-समाज फिर मूल सिद्धांतोंका आश्रय छेनेफो विवश होता है। 
णय उत्पत्तिका साथन सलुष्योका सम्सिलित परिश्नम है तो पैदावार भी 
सबकी संयुक्त सम्पत्ति ही होनी घाहिए। व्यक्तिगत ख्विकार न न्‍्याय्य 
£ै, न उपयोगी। सब चस्लुर्यें सबकी हैँ। सब चीजें सबके लिए 
2, वर्योक्ि सभीयों उनकी जरूरत है, सीने उन्हें बनाने-्टपलानेमे 
सपती-अपनी दाधिमर ख्स्त फिया है, कौर जगतकी सम्पशिकें निर्मासमें 
फिसने दिलना योग टिया है, एसका दिस्ाय छगाना असम्भव हैं! 
सद चीतपें सबफे लिए हे। शौतारोंगा विशधार भंडार विद्यमान हैं । 
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जिन्हे हम यंत्र या मशीन कहते हैं वे छोह्ठेके गुडाम हमारी नौकरीर्म 
हाजिर है। वे हसारे लिए चोरने और रन्दा करने, कातने ओर बुनने, 
बिगाड़ने और फिर बनाने भौर कच्चे मालकी भ्द्भुत बस्तुएँ बना कर 
देनेके लिए हाथ बाँधे खढ़े रहते हैं। किन्तु किसीको इनमेंसे एकको भी 
अपने कब्जे करके यह कहनेका हक नहीं है कि “यह मेरी चीज है, तुम्हें 
इससे काम लेना हो तो अपनी हर एक पेदावर पर मुझे कर देना होगा ।” 
इसी प्रकार मध्यकालीन भूस्वामियोकों भी किसानोंसे यह कहने का हक 
नहीं था कि “यह पहाड़ी, यह चारागाह भेरी है। इसमें से जितने पूछे 
धान या घास काठो, भ्रत्येकपर मुझे रूगान हवाले करना होगा ।” 

सारा धन सबका हे । यदि खी और पुरुष सब मेहनतमें वाजिब हिस्सा 
दें तो सबकी बनायी हुई चीजोंसे उन्हें उचित भाग पानेका अधिकार है। 
वह भाग उनके सुखके लिए काफी है। अब ये थोये सूत्र नहीं चलेंगे 
कि “सबको कास करनेका अधिकार है” अथवा “सबको अपनी-अपनी 
मेहनतका सारा फल मिलना चाहिए |” हस त्तो यह घोषित करते हैं कि 
'सुख पानेका सबको हक है ओर बह सबको मिलना चाहिए 
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सबको सुख मिले, यह कोई स्वम नहीं है। सबको सुख मिलना 
संभव है और वह मिल भी सकता है, क्योंकि हमारे पूवजोनि उत्पादन 
बक्तिको बहुत बढ़ा दिया है । 
चस्तुतः हम जानते हैं कि यद्यपि उत्पत्तिके काममें लगे हुए लोगों 
की संख्या सुश्किलसे सभ्य संसारके निवासियोंकी एक-तिहाई होगी 
तथापि वे जाज भी इतना माल पैदा कर छेते है जिससे ग्रत्येक घर एक 
खास हृदतक सुखी हो सकता है। हमें यह मारछूम है कि जो दूसरोंकी 
खरी कमाई वर्बाद करनेमें ही लगे हुए हैं, वे सबलोग यदि किसी उपयोगी 
कार्यमे अपना ख़ाली समय व्यतीत करनेको विवश किये जा सके तो 
हमारी उत्पक्तिका परिमाण घहुत यढ़ जाय । इसी प्रकार यह भी माद्म 
हो छुका है कि सानव-जातिकी संतानोत्यादन दाक्तिसे साल पैदा करनेकी 
घक्ति तेज है। भूसिपर मलुष्योंकी जितनी घनी घस्ती होगी, उतनी ही 
उनकी सरपत्ति उत्पन्न करनेकी शक्ति यढ़ेगी । 
एंस्लेंट्में सन्‌ १८४४ से ३१८९० तक जाबादी सिर्फ ६९ फीसदी 
यही, पर पष्टोंफी टत्पक्ति कम-से-कस उससे दुगमुनी यढ़ी , अथवि १३० 
फीसदी । प्रशसमें क्ायादी और भी घीरे-घीरे चदी है, परन्तु उत्पत्तिकी 
घदधितों बाहों मी घास सेत ही हुई है। यद्यपि घष्टों स्ेतीपर बारबार संकट 
आये है, शाज्यके हस्तक्षेप, 'रक्तफर' ( क्षनियाय भरती ) और स्यापार 
सथा रैम नर्मे संद्टेवाजीकी साथाएँ रही है, फिर भी पिएले अस्सी 
बाय गाँकझों उत्पत्ति चीगुनी सौर पल-फारयानोे साछटही उस्पक्ति दस 
सुनी बंद गयो है। अमेरिकार्स तो भगठ़ि इससे सी भषिक एुई है। यथपि 
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विदेशोंके छोग चहाँ आा-आकर बस गये, या सच तो यह है कि यूरोपके 
'फ़ालतू श्रमिक वहाँ जाकर भर गये, फिर भी संपत्ति दसयुनी बढ़ गयी है । 
परन्तु इन आऑँकड़ोंसे तो संपत्तिकी उस बद्धिका धुंघछा-सा ही अजु- 
मान हो सकता है जो परिस्थितिके ओर अच्छी हो जानेपर हों सकती 
हैं, क्योंकि आजकल तो जहाँ हमारी संपत्ति-उत्पादनकी शक्ति शीघ्रतासे 
बटी है वहाँ साथ-ही-साथ निठल्ले भर बीचवाले लछोगोंकी संख्या भी 
बहुत अधिक बढ़ी है। समाजवादियोंका खयाल था कि पूंजी धीरे-धीरे 
थोढ़े से व्यक्तियोंके हाथरम ही केन्द्रीभूत हो जायगी भौर फिर ससाजको 
अपना न्याय्य उत्तराधिकार पानेके लिए केवर उन भुट्टी भर करोड़पतियों 
की संपत्ति ले लेनी पड़ेगी । पर वास्तव में बात उल्टी ही होरदही है; 
मुफ़्तवोरोंका दुल बराबर बढ़ ही रहा है । 
फ्रांसमें हर तीस आदमी पीछे दस भी वास्तविक उत्पादक नहीं हैं । 
डेशकी सारी क्ृपि-संपत्ति सत्तर छाखसे भी कम आदुमियोकी कमाई है 
ओर खानों तथा कपदेके दोनों प्रधान उद्योगोमें पच्चीस छाखसे भी कसम 
सजदूर हैं । सजदूरोंको रूट-लूटकर खानेवाले कितने हैं। ब्रिटिश संयुक्त- 
राज्यमें स्री-पुरुप ओर वालक मिल्यकर कुछ दस लाखसे कुछ ही अधिक 
मजदूर कपड़ेके धंघेमे छगे है, नो राखसे कुछ कम सजदूर खानोंमे 
काम करते हैं, भूमि जोतने बोनेमें भी बीस लाखते बहुत कम सजदूर 
काम करते है और पिछली औद्योगिक गणनाके समय सारे उद्योग-धर्षो 
में' चालीस छाखसे कुछ ही अधिक स्री-पुरुष ओर बालक थे। फलतः 
गणना-विभाग वालोंको अपने गणनांक बढ़ाने पड़े, इसलिए कि साठ 
करोड जन-संख्यापर उत्पादकॉकी संख्या अस्सी लाख दिखाई जा सके | 
सच पूछिए तो जो साल त्रिटेनसे ढुनियाके हर हिस्सेमें भेजा जाता है 
डसका निर्माण करने वाले साठ-सत्तर छाख मजदूर ही हैं। और इसके 
मुकाबिलेमें जो छोंग सजदूरोंकी मेहनतका बढ़े-से-बड़ा छाभ स्वयं ले 
लेते हैं और उत्पादक और खरीदारके बीचमें पहुँचकर बिना श्रम किये 
संपत्ति सचित कर छेते हैं, उनकी संख्या कितनी है ९ 
किंतु इस शक्तिके छुत विकासके साथ-साथ निठल्ले और बीचवाले 
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दलाछॉकी संख्यामें भी भारी वृद्धि हो रही है। यदि पूंजी धीरे-धीरे थोड़ेसे 
आदमियोंके हाथ ही एकत्र होती जाय तब तो समाजकों केवल इतना ही 
करना पड़े कि सुद्दीभर॑करोड़पतियोंसे छीनकर वह जिनकी है उन्हें दे 
दी जाय । पर वात समाजवादियोंकी इस कल्पनाके सवंधा विपरीत हो 
रही है । सुफ्तखोरोंका दल घुरी तरह बढ़ता जा रहा है। 
इतना ही नहीं, पजीपति लोग मालकी पेदावार भी बराबर घटाते 
रहते हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि “आयस्टर! ( घोधों ) की 
गाढ़ियों-की-गाड़ियाँ समुद्यमें सिफे इसलिए फेंक दी जाती हैं कि जो चीज 
भाजतक केवल धनवानोंके उपभोगकी वस्तु थी वह कहीं गरीबोंका 
खाद्य न वन जाय । ओर भी सेकड़ों विलछास-स्तुओोका यही हार होता 
है । वे कहांतक गिनायी जाय॑ ! केवछ यह याद रख लेना काफी है कि 
किस प्रकार अत्यंत भावव्यक वस्तुओंकी पेदावार सीमित की जाती है । 
छा्खों मजदूर रोज कोयछा खोदनेको तैयार हैं, जिसमे वह कोयला उंडसे 
दठिदरते हुण छोगोंकों गरमी पहुंचानेके लिए भेजा जा सके। किंतु बहुधा 
उनसें से एुक-तिहाई या आधेतककों सप्ताहमे तीन दिनले अधिक काम 
नहीं करने दिया ज्ञाता। क्यों ? इसीलिए कि कोयलेका भाव ऊँचा रखना 
है। एजारों जुछाह्रोंकी करवे नहीं चलाने दिया जाता, भले ही उनके जी 
वर्षो तन ठकनेके लिए चीयढ़े भी मयस्सर न हों, और यूरोप के तीन 
पीभाई छोगोको काफी कपड़ा न मिले । 
सैकर्दों भश्टियां, हजारों कारखाने समय-समयपर वेकार रहते एूँ। 
यहुतोर्से सिफ माथे समय काम होता है। प्रत्येक सम्य देशमें छगमग 
बीस छाम मनुष्य तो ऐसे दने ही रहते हैं & जिन्हें काम चाहिए पर 
दिया नहों जाता | 
पदि इन छा्पों नर-नारियोंकों काम दिया जाय तो ये किसने हपसे 
बेंलर जमीनकफा साफ करके या गराय उसीनकीं उपणाक् बना फर उम्दा 
कारों सैयार बरनेसे लगे जायें। इनका पुक ही यरपका सच्चे दिखे 
किया हुआ परिक्षम लाशों पीछा ग्रेकार जमीनकी पैदावारकों परथिसुगा 


जप अश्था 


| आल मे हि दूह झगारां गज दिविद्ध एहनरी । 


सबका सुस्त १७ 


कर देनेक्के लिए काफी होगा। किंतु दुर्भाग्य तो देखिए कि जो छोग 
धनोपाजनकी विविध दिशाओंमे अग्रगामी बननेमें सुख मानते हो 
उन्हीक्रो केवल इस कारण हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है कि भूमि, 
खानो ओर उद्योग-शाल्ाओंके स्वामी समाजकों चूस-चूस कर उस घनकों 
तुर्की या मिश्रमे या और कहीं छगाना पसंद करते हैं और वहाँके लोगों 
को भी गुलाम बनाते हैं। 
यह तो हुई उत्पत्तिको जान-बूझकर और अत्यक्ष रूपसे कम करने 
की वात । कितु इसका एक अप्रत्यक्ष ढग भी है जिसका कोई हेतु ही 
समझमें नहीं आता । वह ढंग यह है कि स्वधा निरथक पदार्थोके 
बनानेमें मानवीय परिश्रम खर्च किया जाता है, जिससे धनवानोंके थोगे 
गवंकी तुश्सर होती है। 
यह हिसाव लगाना अशकय है कि जिस शक्तिसे उत्पादनका और 
उससे भी अधिक उत्पादकर्य॑त्र तैयार करनेका काम लिया जा सकता 
है उस शक्तिका कितना अपव्यय किया जाता है और संपत्तिका उपार्जन 
किस सीसातक कम किया जाता है। इतना बता देना काफ़ी है कि 
बाजारोंपर प्रभुत्व ग्राप्त करने, पड़ोसी देशोपर बात अपना माल 
छादने और स्वदेशके गरीबेंका खून आसानीसे चूस सकनेके एकमात्र 
उद्देश्यसे यूरोप सेनाओंपर बेझुमार रुपया खचे करता है। करोड़ों 
रुपया हर साल नाना प्रकारके कमचारियोंके वेतनपर व्यय किया जाता 
है। और इन कमचारियोंका काम क्या है ? यही कि थे अल्पसंख्यक 
लोगों अर्थात्‌ मुद्ीभर धनिकोंके राष्ट्क्रे आर्थिक जीवनका गति-चक्र 
अपने हाथमें रखनेके हककी रक्षा करें ? करोड़ें रुपया न्यायाधीशों, 
जेलखानां, पुलिसवाले और तथोक्त न्यायके दूसरे कार्योपर खर्च 
किया जाता है। और यह सब निरथंक ज्यय है, क्योंकि यह अजुभवको 
बात है कि बढ़े-बढ़े नगरोंमें जब-जब जनताका थोड़ा-सा भी कष्ट-निवारण 
हुआ है. तब-तब अपराधोंकी संख्या और सात्रा बहुत कम हो गयी है । 
इसी प्रकार करोड़ों रुपया दुरू या राजनीतिज्ञ विशेष अथवा सहेबाजाके 
किसी विशेष समहके छामके लिए समाचार-पत्रों द्वारा हानिकर 
२ 
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सिद्धांतों भोर झड़ी खबरोंके फैलाये जानेसे गाया जाता है। 
कितु सबसे अधिक विचार तो उस परिश्रमका करना है जो स्ंधा 
च्यथ जाता हैं। कहीं तो घनवानेंके लिए अब्वशालाएं, कुत्तेखाने और 
नोकरोंके दलके-दल रक्खे जाते हैं; कहीं समाजकी बेहूदगियों भौर फैशन- 
परस्तांकोी कुरुचियोंकों तृप्त करनेके लिए सामग्री झुटायी जाती है; कहाँ 
आहक अनावश्यक वस्तुएं खरीदनेकों विवश किये जाते है या झूठे विज्ञा- 
पन ठेऊर घटिया सार उनके सिर सद दिया जाता है, अथवा कारखाने- 
दारेंके फायदेके लिए सवंधा हानिकारक चीजें तैयार की जाती हैं। इस 
प्रकार जिस संपत्ति और शक्तिकी हानि की जाती है उससे उपयोगी 
वस्तुओंकी उत्पत्ति दुगुनी हो सकती है, था कारखाने इतने यंत्रोंसे 
सुसज्ित किये जा सकते है कि थोड़े ही समयमें दूकानें उस सालसे 
भर जाय॑ जिसके बिना अधिकांश जनता दुःख उठा रही है। वर्तमान 
व्यवस्धामें तो प्रत्येक राप्ट्रके चतुथाश उत्पादक सालमें तीन-चार महीने 
बेकार रहनेक्ो छाचार होते हैं और भाघे नहीं तो एक-चोथाई लोगांकी 
मेहनत का, घनवानेंके मनोरंजन अथवा जनताके रक्त शोपणके सिवाय, 
दूसरा उपयोग नही होता । 
इस प्रकार यदि हस एुक औोर इस धातका विचार करें कि 
सभ्य राष्ट्रेकी उत्पादन-शक्ति किस तेजीसे बढ रही है, और दूसरी भोर 
एसवा कि बतसान परिस्थितिके कारण कितना कम साल उत्पन्न किया 
णाता ६, सो एम इस नतील्षेपर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि यदि 
एमारी लाथिफ व्यवस्था जरा लीर चुद्धि-संगत दो णाय तो कुछ हीं 
घषोमे एतने उपयोगी परदार्धीश्मा छेर छग घाय कि हर्मे काना पढ़े, “यस 
याया ! एनना संेटी, इपद़ा कोर एंधन काफी है । कय तो एमें शांति- 
पू्यंफ यह सोने सो फि एस अपनी दाक्ति सौर जयफाशका सर्वोचम 
छफ्पाग पे कर । 
एस किर छाते मे हि सबको विपुर सुखन्‍्सामझी मिस्े, यह कोई 
ं्या गा है। उस समय यह भएे ही स्पप्त रहा शो दाय यीपे मर धम्ीतरे 
भर-प्रघरर भी भोट्टेसे गेट है पत्ठे पढ़ते थे, और गगगी भौर उद्योगरे 
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सारे जौजार लोगेंको हाथसे ही बनाने पढ़ते थे। किंतु अब यह कोरी 
कल्पना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी चारहूक ( सोटर ) शक्ति खोज निकाली 
गयी है जो थोड़े से लोहे भौर कुछ वोरे कोयलेकी सहायतासे उसे घोड़ेके 
समान बलवान और भाज्ञाफारी मशीनों तथा भव्यंत जटिल यंत्रजालका 
स्वास्ती और संचालक बना देती है। 

परंतु यह कल्पना तभी सत्य हो सकती है जब यह विपुरू धन, 
ये नगर, भवन, गोचर-भूमि, खेतीकी जमीन, कारखाने, जरू-स्थरू- 
साय ओर शिक्षा व्यक्तिगत संपत्ति न रहें और एकाधिकार-प्राप् 
छोग इनका सनसाना उपयोग न कर सके। थह सब बहुमूल्य संपत्ति 
जिसे हमारे पूर्वजोंने बढ़े कप्ले कमाया, बनाया, सजाया अथवा खोज 
निकाछा, सबकी सम्सिलित संपत्ति वन जानी चाहिए, जिससे सानव- 
जातिके सयुक्त हिताहितका ध्यान रखकर सबका अधिक-से-भधिक भला 
किया जा सके । नि.संपत्तीकरण--वैयक्तिक स्वामित्वका अंत होना ही 
चाहिए। सबका सुख साध्य है, निःसंपत्तीकरण साधन है । 


श्र 


तो बस, निःसंपच्तीकरण--सनुष्यकों सुखी बनानेके सभी साधनेंकी 
सास्यवादी व्यवस्था ही बीसवीं शत्राव्दिकी वह समस्या है जो इतिहासने 
डसके सासने रखी है । 

पर यह समस्या कानूनके द्वारा हल नहीं की जा सकती । इसकी 
कोई कल्पना भी नहीं करता । क्या गरीब ओर क्या, अमीर, सभी समझते 
हैं किन तो वतेसान सरकार और न भावी राजनीतिक परिवर्तनेंसे उत्पन्न 
होनेवाछा कोई शासन ही इस समस्याकों कानूनसे हरू करनेमें समर्थ 
होगा । सवको सामाजिक क्रांतिकी आवश्यकता मारूम होती है। निर्धन 
और धनवान दोनों मानते हैं कि यह क्रांति निकट भा पहुंची है और 
कुछ ही वर्षोर्मे होनेचाली है। 

उन्नीसवीं शताब्दिके उत्तराधर्में विचारोंमे बड़ा परिवर्तत हुआ । 
संपत्तिशाली बर्गने इसे दबा रखने और इसकी स्वाभाविक बाढ़ सार 
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देनेकी चहत कोशिश की | किन्तु यह नवीन भावना अपने बंधन तोड़कर 
लव क्रांतिके रुपमें सूर्तिमाव हुए त्रिना नहीं रह सकती। 

कऋरति जावेगी किधरसे ? इसके आगमनकी घोषणा केसे होगी गी ? इन 
पबनांक्रा उत्तर कोई नहीं दे सकता। सर्विष्य अभी अज्ञातके नममें हैं । 
पर जिनके आँखें है ओर मल्तिप्क है वे उसके रूक्षणोंकों समसनेमें 
य़छती नहीं करते | सजदूर ओर उनके रक्त-शोपक, श्यंतिवादी और श्रति- 
यामी, विचारक ओर कर्मसागी, समीकों ऐसा मालस हो रहा है कि 
क्रांति इसारे द्वारपर खट़ी दे । 

अच्छा, तो ऊब यह विनटों गगर छुकंगा तव हम क्या काने ? 

हम प्रायः ांतियोंके आश्वयजनक द्वयोका अध्ययन तो इतना 
संधिक करते हैं भौर उनके व्यावहारिक अंगपर इतना कम ध्यान देते हैँ 
कि सम्सव हे हम इन महान्‌ आन्द्रोलनोंके त्माणे--झुझके दिनांझछी 
छटठाई--मोचेबन्दी--कों ही देखकर रह जाय॑। पर यह प्रारंभकी 
सिद्ंत जल्दी ही खझ़नन्‍्स हो जाती डै। क्रांतिका सचद्धा काम तो पुरानी 
रचनाऊ छटनद्चदनभद्ध षाो जानक बाद हो झुरू दाता हैं 

पुराने शासक अगक्त और जमर तो होते ही हैं, म्राझमण भी उन 
पर चारों ओन्‍से होता है। बेचारे विद्वोहकी फूंक लगते ही उड़ जाते है। 
जनसाधारणकी क्रॉतिके सामने ठो पुरातन व्यवस्थाऊे जिघाता भर भी 


बी 


तेसीऊ साथ गायत्र हों जाते हैं। उसके सम्थफ्र देशफों छोड़ भागते 
ह. आर सन्यत्र सुरक्षित बैदफर पद्यन्रेंडी रचदा कौर वापस छोटनेफे 
उपाय झादधा करने ह॥ 

जब पुरानी सरवार नहीं रददी दो सेल भी छोफमतर्के ज्यारके सामने 
हा््टी नाते रंदती । सेननायक सी हर्टलनिदा- इक भाग रात है, शोर 


भ /! 


फ्लिपारी उनका कषना नहीं शादसे । सेल या हो निरपेक्ष सदी रहती 
खथया दिफ्रोडियेमि मिल लातों 2] चलिस भारामसे ग्स्टीटाः्ी सोचती 
। पर बये खूायून [ न्य्छ थे आउटदाए शरदार ) तु 
हअस थाए छेसे भी निहग दे है मो शबदेलआापने सपाद 
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नागरिक दापनी-अपनी पेटियां भरकर सुरक्षित स्थानोंको चल देते हैं। 
साधारण ठोग रह जाते हैं। क्रांति देवीका अवतरण इसी प्रकार होता है । 
कई वड़ें-बड़े शहरोंमें कम्यूनकी घोषणा कर दीजाती है। हजारों 
आदमी बाजारोंमें इधर-उधर घूमने रमते है. और गामकों सभास्थरों 
में जाकर पूछते है हम क्या करें ?! इस प्रकार सार्वजनिक सामलेापर 
उत्साह-पूर्वक चर्चा होने रृगती है । सब उनमें दिलचस्पी लेने छगते हैं। 
जो लोग कलूतक डदासीन थे वे ही शायद सबसे अधिक उत्साह दिखाने 
लगते हैं। सर्वत्र सदृभावना और विजयको पक्की कर देनेकी उत्कट छारूसा 
पायी जाती हैं। ऐसे ही समयरमें अपूर्व देशभक्तिके कार्य होते हैं। 
जउसाधारणमें आगे बदढनेकी भरपूर अभिरापा होती है । 
ये सब वातें शानदार ओर महान होती है। क्रितु थे भी क्रांति 
नहीं हैं। बात चह है कि क्रांतिकारियोंका कार्य तो यहांसे अुरू होता है । 
निस्संदेह प्रतिहिसाके का हायगे। जनताके कोपसाजन व्यक्ति अपने 
कियेका फल पायेंगे। कितु ये बातें भी क्रांति नहीं हैं, केवल संग्रामकी 
सस्‍्फुट घटनाएँ हैं। 
समाजवादी राजनीतिक, कद्दर सुधारक, कलरूतक जिनकी कहीं 
पूछ नही थी ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार और हाथ-पैर पीटकर भाषण 
करने वाले वक्ता--मध्यवित्त भौर सजदूर सभी --जढ्दी-जल्दी नगर-भवन 
जौर सरकारी दंफ्तरोंमे पहुंचकर रिक्त स्थानोंपर अधिकार कर 
लेगे । कुछ छोग जी भरकर अपने घरीरकों सोने-चांदीके आाभूषणोंसे 
सजा लेंगे; मंत्रियोंके दृषणेंमें उन्हे देख-देखकर अपनी सराहना करेंगे, और 
अपने पदके अनुरूप महत्वसूचक सुद्गा धारण कर भाज्ञा देना सीखेंगे। 
इन गोरव-चिन्हेंके बिना वे अपने कारखाने या उफ्तरके साथियों 
पर रोब कैसे गांठ सकते है ? दूसरे छोग सरकारी कागजातमें गड़ जायंगे 
भौर सच्चे दिलसे उन्हें समझनेकी कोशिश करेगे। थे कानून बनायेंये 
भौर बढ़े-बढ़े हुक्म निकार्लेंगे। पर इनकी तामीऊ करनेका कष्ट कोई न 
उठायेगा। क्रांति जो वहरी ! 
उन्हें जो अधिकार मिला नहीं है उसका ढोंग रचनेके लिए वे पुराने 
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आसनके स्वरूपका सहारा छेंगे। ये अस्थायी सरकार, सार्वजनिक 
रक्षा-पमिति', 'नगर-शासक' इत्यादि अनेक नाम अहण करे । निर्वाचित 
हें। अथवा स्वयंभू, वे समितियां ओर परिपदो्म वेटेंगे। वहां दस-ब्रीस 
अल्‍ूग-अरूग विचार-सरणियोंक्के लोग एकत्र होंगे। उनके मस्तिप्कर्मं ऋतिके 
क्षेत्र, प्रभाव और ध्येयकी भिन्न-भिन्न क्दपनाएं होंगी । वे चाग्युद्ध्मे अपना 
समय बबोौद कोंगे। इसानदार छोगोंका एक ही स्पानमें ऐसे महत्ता- 
कांक्षियेंसे पाला पड़ेगा जिन्दे केवल शक्ति-अधिकारकी चाह है और जो 
उसके मिल्नेपर जिस ज्नतामे से वे निकलने हैं उसीको ठोकर मारते दे | 
थे परस्पर-विरोधी विचारोंके लोग एकत्र होगे जिन्हें आपसमें क्षण-मंगुर 
संधियाँ करनी पहढेंगी, जिनका उद्देब्य सिफ्रे बहुमत बनाना होगा । परंतु 
यह बहमन एक दिनसे ज्यादा टिकनेका नहीं। परिणाम यह होगा कि 
मे भापसमें लेंगे, एक दूसरेको भमुदार, सत्तावादी और मझूस बता- 
यंगे, किसी गंभीर विपयवर एकमत न हो सकेरो, जरा-जरासी चातों 
पर बाद-विवाद कॉगे, भौर सिवाय छंबी-चोंढी घोषणाएँ निकालनेके 
सौर कोई टास काम न कर सक्त्गे। एक शोर तो थे छोग इस प्रकार 
अपना महत्व प्रदर्शित करते रमेंगे भोर देसरी भोर आन्द्रोडनकी सच्ची 
दब्धि यामारेंमसे मदझ्सी फिरती झोंगी । 

इन यातेंसे भभिनय-प्रिय लोग सखे ही खुश हो के, किनु या भी 
खत ना ४ । 

४, एस योधमें जनतायों सो कष्ट भोगने ही दोते #। पबारराने 
हद गहने हैं। स्थापार घौपट शो जाता £। मणदरेंकीं जो थोदीनी 
मपाएरी परे मिख्यी थी पद नी नहीं मिख्यी। स्यग्य पद्माधारा भाव चई 
साला 7 4 विर भी पसानमसाधारण उस धीरोंखिव निष्ठा साथ जो सता 
हुरावी विशेषया रही है भीौर तो महान संस्दोक जपसरेपिर भर सो दश 
ही "ली । पदपूप पे हमला पते | केस 4८२८ ३६ उनशाने बहा था 
& फिस प्रशारं। ससशरते सीस संदोरेधम प5 थे गंगिंगें।! घर 
हल्ये प्रिीधि! भौर गयी गरडार४ दाग होस कौर दुपारद शरमा 


है | कट ट् ट के पड 
गरजधआपा वदाविशाइ( हद है घिगेंगों शहिश पा शा 5 पं 
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जनता कष्ट उठाती है। वालोचित विश्वास ओर स्वाभाविक प्रसन्न 
ताके साथ छोग सोचते है कि “नेताभॉपर भरोसा रखना चाहिए। 
वे 'वहां', उस सभाभवन, नगरभवन, या सावजनिक रक्षा-समितिमे 
हमारी भछाई सेच रहे हैं।” परंतु 'वहाँ' तो नेतागग दुनिय्राभरकी 
बातांपर विवाद किया करते है, केवछ जनताके हितकी चर्चा नहीं करते । 
१७९३ में जब फ्रांसमे दुप्फाल पड़ गया और उसने क्रांतिको पंगु कर 
डिया, जब लोगोाकी घुरी दशा हो रही थी, यद्यपि वाजारमें शानदार 
बसग्धियांकी भीड़ वैसीही रूगी रहती थी और ख्तरियाँ बढ़िया-बढ़िया 
आभूषण और पोशार्के पहनकर निकलती रहती थी, तब राबेसपियेर 
जैकोबिन दलवालेंसे आग्रह कर रहा था कि वे इंगल्ेंडक्ली राज्य- 
व्यचस्थापर लिखे हुए उसके ग्रंथपर बहस ही करले। ३१८४८ मे मजदूर 
लोग तो च्यापार-व्यवसाय बंद हो जानेके कारण कष्ट पा रहे थे, पर 
अस्थायी सरकार और राष्ट्रसभा इसपर झगड़ रही थी कि सिपाहियोंको 
पेशन क्या दी जाय और जेलखानेमें मशक्कत कैसी ली जाय ? उन्हें 
उस बातकी फिक्र न थी कि जनता इस विपत्ति-कालमें किस प्रकार दिन 
काट रही है। पेरिसकी कम्यून-सरकार ( १५७१ ई० ), जो अुशियाकी 
तोपोकी छायामें जन्मी थी और केवछ सत्तर दिन ही जीवित रह 
पायी, उसने भी यही गरूती की । उसने नहीं समझा कि अपने योद्धाओं- 
को पेटभर खिलाये बिना क्रांति सफल कैसे होगी, ओर सिफ थोड़ा-सा 
दैनिक वेतन नियत कर देनेसे ही कैसे कोई आदमी युद्ध कर सकेगा और 
कैसे अपने परिवारका पोषण करेगा । 
- इस अकार कष्ट भोगती हुईं जनता पूछती है--इन कठिनाइयेंसे 
पार पानेका उपाय क्या है ?” 


रे 


इस प्रश्नका एक ही उत्तर दिखाई देता है। वह यह कि हमें यह 
बात मान छेनी चाहिए और उच्च स्वरसे उसकी घोषणा कर देनी चाहिए 
कि भत्येक सजुष्यको और सब बातेंके पहले जीवित रहनेक्ता अधिकार है, 
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फिर चाहे वह सल॒प्य-समसाजमें किसी भी श्रेणीका हो, बलवान हो या 
निबंल, योग्य हो अथवा जयोग्य । साथ ही यह भी स्वीकार कर लेना 
चाहिए के समाजके हाथर्म जीवनके जितने साधन हैं उनको सबर्भ 
निरपवाद रुपसे बांट देना उसका कतंव्य हैं। हमें इस सिद्धांवकों सानकर 
उसपर चलना भी चाहिए । 
क्रतिके प्रथम दिनसे ऐ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रमजीबी 
यह जान जाय कि उसके लिए नवीन युगका उदय हो गया। भविष्यमें 
किसीकी पासमे महल होते हुए पुलके नीचे दुवककर सोनेकी सजवूरी 
न होंगी, धनका बाहुज्य रहते हुए क्सिीकों भूखाों न मरना पढ़ेगा। 
सब चीजें सबके लिए ४, बढ बात कोरी कल्पना ही न रहेगी, व्यवहार 
में भी घरितार्थ प्रोगी । द्ातिके प्रथम दिनसे ही श्रमजीधीको यह माल्म 
पटना घाहिए कि इतिप्टासमें पहली ही बार ऐसी क्रांति हुई £ जो 
जगताको उसके फतथ्यांका उण्देश देनेसे पृव उसकी आवश्यकताओंका 
वबिघार लरती है । 
यह सम कानूनसे न शोगा । काम करनेफा एकसान्र सच्चा जौर 
धैसानिक रंगे लग्तियार बरना शोगा--ऐसा ढंग जिसे सवसाधारण 
समा सदते सोॉर चाहते । बह यहा दे कि सबके सुर्-सस्पादनके 
लिए सायश्यक साधमेंपर सुसंस कौर पया कबाममा कर छिया जाय । 
सा्नाटारी, इुफ्देंटी टहानां कौर निधास-सथानॉपर गनतावा अधिकार 
हो दया घादिए । झोई चीट दाद ने होनी घाएिए। शीघ्र एस प्कारका 
गदग गररणा खाहिए हि भरोवों भोदययन सिले, सबकी काव्य द ताएं प्री 
की भर उापति एस प्रयवार शो कि उससे स्पक्ति या समूइ-धिशेषयों ही छा 
# पर पर परे रशशार्ए पयिस घोर विफासरओों साहयसा मिले । 
वाधायी १० ४८ या साल्यिं काम मस्नेफोी लघियारं एस ग्रायय- 
रपट हि शोर यो छड़ी घोर दिया शया । शोर ऊय भी ऐस हो दोगानी 
पादप से पोल दे बोदिंय हो।त है । परस शय शवी दाशरत गर्ी 
£। हमें हवा्ग गरहे "मिझयों सुरादे सिॉयिदों स्थीशार करना भौर 
मरी गे सर ताहर पर! सरगना छाहिए | 
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१८४८ में जब श्रसजीवियोंने काम करनेके अधिकारका दावा किया 
सो राष्ट्रीय ओर स्युनिसिपलछ कारखाने बनाये गये और वहां थे २० पेंस 
रोजाना मजदूरीपर पिसनेके लिए भेज दिये गये | जब उन्होंने 
कहा कि “अश्रमिकांका संगठन” होना चाहिए तो जवाब दिया गया-- 
#मम्त्रो, धेय रक्खो । सरकार इसका इंतजाम कर देगी। अभी तो तुम 
सजदूरी लेते चछो। वीर भ्रसिको, जीवन-भर भोजनके लिए युद्ध किया 
हैं, भब तो ज़रा आराम ले छो !” इस बीच तोपें सुधार छी गयी, फौज 
खुला ली गयी भौर मध्यम वर्गकी जानी हुईं तरह-तरहकी तरकीबोंसे 
अमिक निरशखस्त्र कर दिये गये । यहांतक कि जून ३८४८ के एक ठिन, 
पिछली सरकारकों उलूद देनेके चार मास बाद ही, उनसे कह दिया गया 
कि अफ्रीकार्मे जाकर बसों नहीं तो गोलियोंके निशाना बना दिये जाओगे। 

परंतु सुखपूवंक जीवित रहनेके अधिकारपर आरूद़ होनेमें जनता 
इससे अधिक सहत्वएूण दूसरे अधिकारकी भी घोषणा करती है। वह 
थह कि इस बातका निर्णय भी वही करेगी कि उसको सुख किन चीजोंसे 
मिलेगा, डस सुखकी प्राप्तिके लिए कोन-कौनसी वस्तु उत्पन्न करनी होगी 
ओर किस-किसको निकम्मी समझकर फेंक देना होगा। 

काम करनेका अधिकार! ओर सबका सुख! इन दोनें सिद्धान्तों 
का भेद समझने-योग्य है । पहलेका अर्थ इतना ही है कि श्रमजीवी सदा 
थोड़ी-सी सजदूरीका दास बना रहे, कठोर परिश्रम करनेको विवश हो, 
उसपर मध्यम वर्गके छोगांका शासन बना रहे और थे उसका र॑क्त-शोषण 
करते रहे। दूसरे सिद्धांताा अर्थ यह है कि श्रमजीवी मनुष्योंकी भांति 
रह सकें और उनकी संतानकों वतमानसे अच्छा समाज मिले। अब 
समय आशणया है कि व्यापारथधादकी चक्की न पिसदे रहकर सामाजिक 
क्रांति की जाय ओर श्रमजीवियों को उनके नेसर्गिक अधिकार प्राप्त हो । 


हे 


क 
»प्ए 
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इसारा विश्वास है कि च्यक्तियत संपत्तिका अंत कर देनेके वाद मत्येक 
समानकों अपना संगठन अराजफ सास्यवादके टंगपर करना पढद़ेगा। 
अराजक्ताफा परिणाम साम्यवाद ( कस्यूनिज्स ) और सास्पवादका 
परिणाम भराजक्ता होता ही है, क्योंकि दोनोंका ही उद्देर्म समानताकी 
स्थापना # । 

एक समय ऐसा था जब एक किसान-छुटुस्थ यह समझता था फ्रि 
सो अनान बद् उत्पन्न करता है या जो कपड़े वट घुनता | बढ उसीकी 
जमीनी पैद्ायार है। ितु यट दृष्टि भी संधा निर्दोष नहीं थी । 
सएके, पुल, दलद॒क और घरागाट जादि ऐसी वहुत-सी चीजे थीं लिनके 
घनाने, साफ करने भोर ठीक रग्सनेंमे सब टोगेफी परिश्रस करना पदसा 
था। यदि कोई व्यक्ति चुनाई था रंगामें कोट सुघार करताथा तो 
सपा छाम सभीक्तों मिलता था। कोट परिवार एकाफी धोफर जीवित 
नहीं रह सपया था, उसे अनेक प्रफारते पूरे गाय था सश्डलपर अयलंशित 
रखना पदसा था । 

ध्यण सो यह दाया बरनेसी इारा भी गुंगादश नहीं है शि पैदायार 
स्पतिजिशेदरी सेइमाएश कात है, फयोकि आाधुनित्त उयोग-यंथांर 
पैश्वर्मे सभी चीएँ एफडुनरीपर क्क्ाांधित * भौर दाप्निक सारे श्िधाग 
परग्पार सुंधे हह ह। शम्य पेशिमिं इपगे भौर गगन उशोसोने यो 
प्र णएफ उरी पर ही है हसवा प्रहश यह है मम उसे साथ 


>च न हा] ््च #- है 
दाद सिरईी ही बट दुग्गे प्रयोगिवरा विश शा ॥, रेट क्या कः 
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हाथकी कारीगरी बढ गयी है, ओऔर-सारे श्रमजीवी समाजकी संस्कृतिका 
मान ऊँचा हो गया है। सार चह कि उन उद्योगांको संसारके सभी 
भागोंम रहनेवाले सजदूरेंके परिश्रसका छाभ सिला है ! 
तब यह हिसाब कैसे गाया जाय कि सबके परिश्रमसे पेदा होनेवाले 
धनमें प्रत्येक व्यक्तिका कितना हिस्सा हो ? समष्वादियों ( 00!]60- 
फप्डा3 ) की यह तजबीज तो न कोई भाद्त् व्यवस्था होगी और न 
डचित कार्य ही कि जिसने जितने घंटे काम किया हो उसे उत्तनी ही 
मजदूरी दे दी जाय । जब हम समाजकी यह कल्पना रखकर चलते है 
कि उसमें काम करनेके साधन समाजकी सम्मिलित सम्पत्ति है 
तो हमे मजदूरीका सिद्धांत छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वह कसी भी 
रूपमें हो । 
मजदूरी देनेकी प्रणालीका जन्म भूमि जोर उत्पत्तिक्रे अन्य साधनोंपर 
व्यक्तियांका अधिकार होनेके सिद्धांसे हुआ है। पूंजीवादके विकासके 
लिए यह आवश्यक थी । उसके नाशके साथ इसका नाश भी अनिवाये 
है। जब हस परिश्रमके साधनोंको सवकी सम्मिक्तित सम्पत्ति मान 
लेंगे तो सम्मिलित परिश्रमका फरू भी सब मिलकर ही भोगेंगे। 
हमारा दूसरा विश्वास यह है कि साम्यवाद केवल चांछनीय ही 
नहीं है, वल्कि चततमान ससाज, जिसकी छुनियाद व्यक्तिवादपर है, 
बलाव्‌ उसकी ओर ही जा रहा है। पिछले तीन सी वर्षो व्यक्तिवादके 
इतना बढ़नेका कारण यह है कि धन ओर सत्ताके अत्याचारोंसे अपनी 
रक्षा करनेमें व्यक्तियोंकों बढ़ी कोशिश करनी पढ़ी है । कुछ समयतक 
व्यक्तिवादी यह समझते रहे कि व्यक्ति राज्य और समाजसे बिलकुछ 
आजाद हो सकता है। वे कहते थे कि रुपयेसे सब कुछ खरीदा जा सकता 
है। परंतु आधुनिक इतिहासने उन्हें बता दिया है कि यह खयाल 
गलत है। चाहे तिजोरियां सेनेसे भरी पढ़ी हों, पर मन्ुष्प सबकी 
सद॒ठके बिना कुछ नहीं कर॑ सकता | 
ऐसा प्रतीत होता है कि च्यक्तिवादकी लहरके साथ-साथ एक ओर 
तो आचीन आंशिक साम्यवादकी रक्षाका, और दूसरी ओर आधुनिक 
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जीवनके भनेक परकारके विकासमें साम्बवादके सिद्धांतको प्रविष्ट करनेका 
प्रयत्न होता रहा है । 
मध्यकालीन साम्यवादी नगर था मण्डल ( कम्यून ) ज्यों-ज्यों 
भूम्वासियों या धर्माधिकारियोंके चंगुलसे निकलते गये त्पें-त्यों सस्मिलित 
परिश्रम भौर सम्मिलित उपभोगका विस्तार भोर विकास भी होता घढा 
रशाया। व्यक्ति नहीं, नगर सम्सिल्िति रुपसे साल जहाजोंमे भर-भर कर 
बाहर भेजने छगें, जौर विदेशी च्यापारसें जो स्लनाफा होता उसे सब 
मिलकर बोटने ऊूगे । आरंभमें ठो नगर-संस्थाएं षी सारे नागरिकाके लिए 
खाद्-पदार्थ भी खरीदती थीं। इन संस्था्भोक्रे चिन्ह उन्नीसवीं शतताब्दि 
तक पाये जाते थे । अब भी उनकी दंतकथाएं प्रचलित हैं। पर अब थे 
विलीन हो घुकी हैं। किंतु आाम-संस्थाएं आज भी इस साम्य- 
चाटका नाम बनाये रखनेकी चेष्ठा कर रही हैं भौर सफल भी होती हैं 
हा, जय राज्य उनपर भाक्रमण करता हैं तो उनका इुछ बश नहां चलूता। 
इस बीच घनेफ भिक्न-भिन्न रुपोर्मे नये-वये संगठन बन रहे ४ । 
इनका आधार वष्ठी सिद्धांत हैँ, भर्थात्‌ प्रत्येक महुप्यकों उसकी आवश्य- 
कताके अनुसार सिके । बस्तुतः साम्यवादके धोड़े्रहुत सदारेके बिना 
तो आधुनिक सम्ताज जीवित ही नहीं रह सकता। व्यापारक प्रणाठीके 
फारण भछे ऐ लोमोंमें स्वार्थडी मात्रा बढ़ गयी हो, शितु साम्यवादयी 
प्रदृच्धि और उसका प्रभाव नेक प्रकारसे बढ़ रष्म है। पहले सदकों और 
पलोपर थो यात्रानक्र लिया णाता था बह अय नहीं लिया शाताह। 
इल्लफीके लिए. निशुल्क शयायवयर, पुस्तकालय, पाव्शारं भौीर 
सोएमतक उपरणज्य है। बामनयमगीचे सबके लिए गुछ हं। बानारास 
पा सटे और रोधनी सबके लिए मुफ्त है। प्रस्येक् घरमें याफी पाना 
धार शंया पाता €॥। ४र२ सारी ब्थयस्धायां साझ यहां सिद्धात तो एि' 
745 सर छा इतासा ए छा । 
श्८ धौर शामनगाडियोंसे सामि-लरगे भीर खान मरते दिवद 
दिए शये है।4 उनसे दिप्सी यार गरादिए सपा रा ही चिए : ए् शोर 
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तो यह नियम भी कर दिया है कि रेल-मार्गले चाहे कोई पाँच सै मील 
जाय चाहे हजार मील, किराया एक ही छगेगा। भव तो डाक-विभागकी 
तरह सब स्थानोंके लिए एक ही दाम लेनेके नियममे थोड़ी ही कसर 
रह गयी है। इन अनेक नयी-तयी बातोंमें व्यक्तिगत खचका हिसाब 
लगानेकी प्रवृत्ति नही पायी जाती । कोई जभादमी पॉच सा मील जाना 
घाहें, दूसरेको आठ से सील जाना हो, यह तो अपनी-अपनी जरूरतकी 
बात है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि एकको दूसरेसे दुगुना पैसा 
देना चाहिए। इस प्रकारंकी सनोदशा इस व्यक्तिवादी समाजकी भी है। 
एक प्रवृत्ति यह भी है--हल्की-सी ही सही--कि व्यक्तिकी आव- 
शयकताओंका लिहाज किया जाय, उसकी पिछली यथा संभाव्य सेवाओका 
खयाल न किया जाय | हम सररे समाजका विचार इस ढंगसे करने लगे 
#£ कि उसके प्रत्येक भागका दूसरेसे इतना घनिष्ट संबंध है कवि एककी 
सेवासे सबकी सेवा होती है । आप किसी पुस्तकाछूयमें जाइए । आपको 
पुस्तक देनेसे पहले आपसे कोई यह न पूछेगा कि आपने समाजकी क्‍्या- 
क्या सेवाएं की हैँ । इतना ही नहीं, यदि आपको प्रुस्तक-सची देखना 
न आता हो तो पुस्तकाध्यक्ष स्वयं आकर आपकी सहायता करेगा। 
इसी मकार वैज्ञानिक संस्थाओंमें प्रत्येक सदस्यको समान सुविधाएं 
मिलती हैं। विज्ञान-शालाओंमें आविष्कार करनेके लिए जो छोग अयोग 
करना चाहते हैं उन्हें भी समान सुविधाएँ दी जाती हैं । तृफ़ानी समुद््॒मे 
जब जहाज डूबता है तो रक्षा-नोकर ( छाइफ बोट ) के खेवट अनजान 
यात्रियोंकी रक्षा भी अपनी जान जोखिसमें डालकर समान-भावसे करते 
है। वे केवछ इतना ही जान छेते हैं कि ये मनुष्य हैं और इन्हें 
सहायताकी जरूरत है । बस डसीसे प्राण-रक्षा पानेका उनका हक कायम 
हो जाता है । ह 
इस प्रकार कहदनेकों व्यक्तिवादी होते हुए भी समाजके हृद्यमें 
ससाजवादकी ओर जानेकी भरद्षत्ति चारों दरफ अपने आप पैदा हो रही 
है, उसके रूप भिन्न भले ही हों। मान लीजिए हमारे किसी बड़े 
शहरपर, जो मामुछी हालूतमे स्वार्थवादी होता है, कर ही कोई 


३० रोटीका सचारू 


विपत्ति आपड़ी । मसलन शत्रुने उसके चारो' तरफ घेरा डाल दिया। 
अब उस स्वार्थवादी नगरका यही निर्णय होगा कि सबसे पहले बच्चों 
ओर वृढ्ोंकी आवश्यकताएं पूरी की जायं। कोई यह न पूछेगा कि इन 
लोगोंने ससाजक्री अबतक क्या सेवा की है जोर जाये क्‍या करेंगे! 
पहले उन्हें खाने-पीनेकी दिया जायगा, वादमें योद्धाओकी खोज-खबर ली 
जायगी। उनमें भी इस वातका कोई भेद्‌ न किया जायगा कि किसने 
अधिक साहस अथवा चुद्धिमत्ताका सघूत दिया है। हजारों स्त्री-पुरुष 
एक दूमरेसे बढ़-बढ़कर प्रेम-पूवेंक घायलाकी सेवा करेंगे । 
यह प्रवृत्ति हममें रहती है और ज्यों ही सबकी बढ़ी-बड़ी जरूरतें 
पूरी हो जाती हैं, दिखाई देने रगती है, तथा ज्यों-ज्यों समाजकी उत्पादन- 
शक्ति बढ़ती # त्यॉन्यों यह प्रवृत्ति चलवती होती जाती ह। जब कोई 
महान्‌ त्रिचार देनिक जीवनकी तुच्छ चिताओंकों दबा देनेके लिए थागे 
जाता है तव तो यह प्रवृत्ति क्रियात्मक शक्तिका रूप धारण कर लेती है । 
नो फिर यह संदेह कैसे हो सकता है कि जब उत्पत्तिके साधन सबके 
लिए सुरूभ हो जायेंगे, व्यवसाय साम्यवादके सिद्धांतोपर चलने छगेगा, 
सजदूर फिरसे समाजमें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करके सबकी जरूरतेंसि भी 
य्यादा माल पैदा करने छगेंगे, तव यह परोपकारकी भावना भीर भी छृह्वद्‌ 
रूप धारण न कर छेगी थीर जंतर्मे सामाजिक जीवनतका सुग्य्य नियम न 
घन घायगी ९ 
हम भागासी शध्यायेमें नि.सम्प्तीकरणके व्यावहारिक रूपपर ब्रिचार 
पागे। डक एछ्षणोंसि ऐसे यद विस्धास शोता हैं कि पव फ्रोति बतंमान, 
प्रधशीजो प्राधारभूग शक्तियों नष्ट कर देगी तो एसार प्रथम कर्तस्य या 
होगा कि एस एविदेंध साग्यवादफों फायान्यित पर । परंसु इसारा यह 
धाग्ययाद झराददा था घिना किसी राज्यन-शासनक उधनसंत्र छोगोंका 
सामपाट शोशा । इसासा साम्ययाट सानय सतिके शुक्युगर्म प्रधशित 
थी ध्यपभी+-भाविर शीर शरापगीतिए स्थाधीगता-नया संमस्यप्र 
छा । 
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ह २ 
|] 
,. जब हस अपने राजनीतिक संगठनकों अराजक रूप देते हैं तो हम 
सानवींय प्रगतिकी दूसरी अमुख श्रव्ृत्तिको प्रदर्शित सात्र करते हैं। यूरो- 
पीय ससाजने जब कभी उन्नति की है तब उन्होंने राजसत्ताके जुएकों 
अपने कंधोंसे उतार फेंका है और उसके स्थानपर वैयक्तिक सिद्धांतों 
पर आश्रित प्रणालीकी स्थापना की है। इतिहास साक्षी है कि थोड़ी या 
बहुत जब कभी कऋ्रोति हुई, जब पुरानी सरकारें उखाड़ दी गयी, उस 
समय आर्थिक तथा बोदिक दोनों क्षेत्रोंमें तेजीसे उन्नति हुई। कम्यूनों' 
को सताधिकार मिल जानेके पश्चात्‌ भी ऐसा ही हुआ। उस समय 
व्यवसायी संघोने जितनी उन्नति की उतनी पहले कभी नही हुई थी। 
उस सहान्‌ किलान-विज्ववके पश्चात्‌ भी ऐसा ही हुआ शिसके फलूस्वरूप 
रिफार्मेशन (धर्म सुध।र)का आंदोलन हुआ और पोपकी शक्ति नाममात्रको 
रह गयी । ऐटलांटिक महासागरके उस पार पुरानी दुनियाके असंतुष्ट- 
जनों द्वारा स्थापित समाजमें भी ऐसा ही हुआ जो थोड़े समयके 
लिए स्वतंत्र हो गया था। 
ओर यदि चतंसमान सभ्य जातियोंके विकासको हम ध्यानसे देखे 
तो हमें निम्संदेह एक ऐसा आन्दोरून दिखाई देता है जो सरकारोके 
का्यक्षेत्रकों सीमित करनेकी ओर अधिकाधिक झुकता जा रहा है और जो 
व्यक्तिकों अधिक-से-भधिक स्वतंत्रता देता जाता है । 
यह विकास हमारी आँखोंके सामने हो रहा है । यद्यपि यह विकास 
उन पुरानी संस्थाओंके कृड़े-करकट तथा पुराने अंध-विश्वासोसे छदा 
हुआ है तथापि दूसरे सब विकासोंके समान उन प्राचीन विश्न-बाघाओं- 
को, जो रास्तेको रोकती हैं, उखाड़ फेंकनेके लिए घद्ठ केवछ एक ऋतिकी 
प्रतीक्षा कर रहा है जिसमें नवनिर्मित समाजमें बढ़ने फेलनेके लिए वह 
प्रा मैदान पा सके।... 
सजुष्य बहुत समयतक एक असाध्य समस्याको हक करनेका 
प्रयत्न करता रहा है। वह चाहता है कि ऐसी राज्य-संध्था या सरकार 
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वन जाय जो व्यक्तिसे बल-पूवंक आज्ञा-परालून भी कराये और साथ ही 
समाजकी सेवक भी बनी रहे। परंतु ऐसी सरकार बन नहीं सकती। 
अंतर्मे वह हरएक प्रकारकी सरकारसे ही अपनेको स्वतंत्र करनेका प्रयत्ष 
करता है। वह समान उद्देश्य रखनेवाले व्यक्तियों भौर समूहोके बीच 
स्वेच्छाप्रेरित सहयोग भौर सम्पर्क स्थापित करके अपने संगठनकी आव- 
इयकताकों पूर्ण करने रूगता है। प्रत्येक छोटे-से-छोटे प्रदेशकी स्वाधीनता 
आवश्यक हों जाती है। बहुधा वतमान राज्योंक्नी सीमार्ओोका उल्लंघन 
करते हुए सार्वजनिक हितके लिए. किया गया भापसी समझ्तोता 
कानूनका स्थान छे छेता है । 
पहले जो हुछ राज्यका कतंव्य समझा जाता था वह माज संदेहका 
विपय है । राज्यके ब्रिना भी प्रबंध अधिक सरलतासे और अच्छा 
हो जाता है। इस विशार्मे अबतक जो प्रगति हुई है उससे हम इस 
नतीजेपर पहुँचते हैँ कि मनुप्य-्जातिकी श्रदृत्ति राज्य-संस्थाकों सिटा 
देनेफी ओर है, जो वास्तवमें अन्चराय, अत्याचार और पुकाधिकार का 
मृत्त रूप है । 
क्षव भी हम ऐसे ज़गतकी शख्लांकी मिल सकती है जहाँ मलुप्य- 
मनुप्यर्म संबंध कायम रखनेवाली चीज कानून नहीं बल्कि सामाजिक 
रीति-रियाल ह। एस सबकों इस यातकी जरूरत मासूस होती है कि 
एस अपने पद्दोसियोदा सहारा, उनकी मदद कोर उनकी' साप्नुभूति 
शधाएँ। हर, यह जमर है फ्ि राज्य-गरीन समायकी कल्पनापर उननी ऐी 
सापक्ति की जायगी जितनी बिना स्यक्तिगत पूर्जीके ल्थल्ण्यस्थाटी कस्पना 
पर । यात यह है कि सचपनसे एरमें राज्यफों एक तरहया इशवर समझना 
सिशाया शाला दै। परझशाछासे लेन विखबियाएयनक दादी शिक्षा दी 
दताती 2 हि रापरने विधासे रसयों भौर उसे मांचाप समझोट । एस 
ऋमर्ों बगाये रगने रे हिए पे थारा सप्यजानकी रघना की राठी £ । 


कि 


अराजक साम्यचाद शेड 


सारी राजनीतिका आधार यही सिद्धांत बनाया जाता है और हरणएक 
राजनीतिज्ञ जब रसंग-मंचपर आता है तो उसके विचार चाहे कुछ 
भी हों, वह जनतासे यह कहे बिना नहीं रहता कि बस, मेरे दलूके 
हाथम राज शक्ति ढेंदी; जिन दुःखोंके मारे तुम मरे जाते हो उनको 
हम दूर कर देंगे।” 

सार यह कि जन्मसे लेकर मझत्युतक हमारे सारे काम इसी एक 
विचारकी प्रेरणासे होते हैं। आप किसी भी पुस्तकको, वह चाहे 
समाज-विज्ञानकी हो या कानूनकी, खोल लीजिए। आप देखेंगे कि 
उसमें राज्यके संगगन और उसकी कारबाइयॉको इतना अधिक स्थान 
दिया जाता है कि लोग यह सानने लूग जाते हैं कि संसारमें सिवाय 
राज्य और राजनीतिज्ञोंके और कुछ है ही नहीं। 

अखबार भी हर तरहसे हमे यही पाठ पढ़ाते हैं। शज्य-सभाओंके 
चादविवाद और राजनीतिक पड़यंत्रोंपर तो कालम-के-कालम रंग दिये 
जाते हैं और राष्ट्रके विशाल देनिक जीवनकों इधर-उघर या तो आर्थिक 
विपयो बाले स्त॑मोंमें या मार-पीट भौर व्यभिचारके मुकद॒माकी खबरों- 
वाले पृष्ठोर्म जगह दी जाती है। अखबार पढ़ते समय तो उन असंख्य 
नर-नारियोंका कुछ खयाल ही नहीं भाता जो जीते और मरते हैं, 
जिन्हें दुःख होता है, जो काम करते और वस्तुओं का उपभोग करते हैं, 
जो विचार करते और उत्पादन करते है। मझुद्दीमर आदमियोंकी इतना 
महत्त्व दे दिया जाता है कि उनकी परछाई और हमारे भज्ानके 
अंधकारमें सारा मानव-समाज छिप जाता है । 

पर ज्यों ही हम अखबारी दुनियासे निकलकर जीवनके मैदानमें पहुंचते हैं 
और समाजपर दृष्टिपात करते है, हमें यह देखकर आश्रय होता है कि राज्य 
कितनी नगण्य वस्तु है । कोन नहीं जानता कि छाखों किसान जीवनभर 
यह अनुभव नहीं कर पाते कि राज्य किस चिड़ियाका नास है। वे सिर्फ 
इतना जानते हैं कि हमें दबाकर कोई भारी कर वसूल करता है। 
रोज करोड़ोंका लेन-देन सरकारके हस्तक्षेपके बिना होता है। व्यापार 
और विनिसयका काम होता ही इस ढंगसे है कि यदि एक पक्ष सम- 

ड् 
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लीतेक्ो तोड़नेपर तुल जाय तो राज्यकी सहायता मांगनेसे दूसरे पक्षको 
कोई छाम नहीं हो सकता | तिजारतकोी समझनेवाले किसी भी आदमीसे 
यात कीजिए, भापकों मालूम हो जायगा कि यदि परस्पर विद्रवास न 
हो नो ध्यापारियोंका रोजमर्राका कारवार स्धा असम्मत हो ज्ञाय। 
अपना बचन पालन करनेक्री आदत और अपनी साख बनाये रखनेकी 
चिंतासे यह आपसकी ईमानदारी कायम रहती है। जिस आदमीको 
बढ़े-बट़े नाम देकर दूषित दवाइयोसे आहकोकों जहर खिलानेमें जरा भी 
सामन्‍्ठानि नहीं होती उसे भी दूसरोकों दिये हुए समयपर उनसे 
मिलद्र अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनेका खबाल रहता हैं। आर इस 
गये-बीते जमानेमें भी यह सदाचार इस दर्जेतक बढ़ पाया हैं तो इसमे 
तो घक्क ही क्या दे कि जब सिर्फ रुपया कमाना ही काम करनेकी एुक- 
मात्र प्रणा भोर एकमात्र उद्देश्य न रहेगा और समाजका भाघार 
दूसवदी क्माईका फल हड़्प कर जाना ही न रह जायगा उस समय 
इस सद्राचारकी तीघम प्रगति होगी । 

चत्तमान कालकी एक और विशेषता हमारे विचारोंकी कौर भी अधिक 
पुष्टि करती है । यहद्द दे निजी व्यवसायोंझे क्षेत्रका सतत विस्तार और 
पथ वरहके स्वनन्त्र संगठनोंका अत्यधिक विवास। ये संगठन 
पचास धरकारफे है। ये हमारों सम्यताके दतने स्थामाविक फल हैँ, उनका 
पिस्सार एननी तेमीसे हों रद्या है भोर ये इतनी क्षासानीसे आपसमें मिल 
धाने £ै, सन्‍्य सनुप्प्फी लायध्यक्ताओंकी सतत शृद्धिके ये ऐसे 
कारप्रथक परियास ए, भौर सर्परि वे राज्यकी जगद्ट इतना अच्छों परह 
दिरर इसहे हस्लल्लेपरी क्षायश्यकताफों दूर बार देते है कि इसमें उन्हें 
रइ्ग्गाऐ 0।उनझा। मह्यप्श अंग साननाही होगा | शगर आन ये रॉगयन 
एीउनरी संथ क्िग्पच्धियोर्मि ऐोले हुए नदी एे. तो एसया कारण यह 
£ हक इनई रास्तेमे सब दूरोफी दीदता, झसान रो फू, एंपोवर एगतिया 
सलपिततर भीर राप्दयों शैबरदल्त शयावदें सादे! ट।+. एव शफयबरंडों 
हुए कर पिक्िय, डिर टेटिए कि शिलयों यारदी सरप्रसम्यभक विशार 


कहे 


कक 


हझ +ऊ 
हाय नि इनशा कप दिउ छोटा है । 
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पिछले पचास वर्षोका इतिहास इस बातका जीवित श्रमाण है कि 
प्रतिनिधि-शासन उन सब कतंव्योंकों पूरा करनेमें नितान्त असमर्थ है जो 
हमने उसे सोपे हैं। आनेवाले दिनोंमे कहा जायगा कि १ ९वी शर्तीमें उसका 
भरम खुल गया, उसका निकम्मापन भ्रकट हो गया । उसका खोखलापन 
सवपर इस तरह प्रकट हो चुका है, उसकी न्रुटियाँ, उसके सहजदोष 
इतने स्पष्ट हैं कि मिल आदि जिन थोढ़ेस्ते विद्वानोंने उसकी समीक्षा की 
है उन्होंने जन-समाजरमे फेले हुए असंतोपको साहित्यिकरूप मात्र दिया 
है। हम थोड़ेसे लोगोंकों चुनकर उनसे कहते है कि “आप हमारे जीवनके 
सभी क्षेत्नोंके लिए नियस-कायदे बना दीजिए, यद्यपि आपमें से एक भी 
उनके बारेमें कुछ जानता नहीं ।” यह बात कैसी बेतुकी और नासमझ्ली 
की है, इसे समझ लेना कठिन भी तो नहीं है । 

अब तो हर्मे यह दिखाई देने गा है कि बहुमत-शासनका अर्थ 
होता है राष्ट्ल्‍रसभाओं और निर्वाचन-समितियोंमें जिन मौकां-परस्त 
छोगोंका बहुमत होता है अर्थात्‌ जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती 
उनके हाथ;!ंमें देशका सब कारवार सॉंप दिया जाय । 

मानव-समाज को अब नये-नये रास्ते मिलते जा रहे हैं। डाकियोंके 
संगठन, रेलवे मजदूर-संघ और विद्वत्परिपदोंके उदाहरणोंसे यह प्रतीत 
होने छगा है कि कानूनके बजाय स्वेच्छापूर्वक किये हुए समझौतेसे मामके 
ष्यादा अच्छी तरह ते होते छठे । आज भी जतब्र पिन्न-भिन्न और द्र-दूर बिखरे 
हुए समुदाय किसी विशेष उद्देश्यले परस्पर संगठित होना चाहते हैं तो थे 
किसी अंतर्राष्ट्रीय पाऊमेंटका चुनाव न करके दूसरे ही ढंगले काम छेते हैं । 
जहाँ प्रत्यक्ष मिलकर या पत्रलद्वारा समझौता संभव नहीं होता वहां 
विवाद-ग्रस्त विषयके जानकार प्रतिनिधि भेजकर उनसे कह दिया जाता 
है कि अम्ुक-अम्ुक सामलेमें समझोता करनेकी कोशिश करना। चहाँसे 
कोई कानून बनवाकर छानेकी जरूरत नहीं है बल्कि समझौतेकी कोई 
ऐसी सूरत होनी चाहिए जिसे मानना या न मानना हमारे हाथमें हो । 

यूरोप और अमेरिकाकी बड़ी-बड़ी औद्योगिक कंपनियों और अन्य 
सपा्ोका यही तरीका है। स्वतंत्र समाजका भी यही तरीका होगा। 


रे रोटडीका सवाल 


निरंकुश शासनके साथ-साथ गुलामीका होना जरूरी था। मजदूरों देकर 
गरीवोंका रक्त चूसनेवाले पूंजीवादके साथ श्रतिनिधि-शासनका ठकोसला 
ही शोभा ठेता है। पर जब समाज वंधन-मुक्त होकर सपना संयुक्त 
उत्तराखिकार पुनः प्राप्त करेगा तव भिन्न-भिन्न स्वतंत्र समूहों ओर उनके 
संघोका ऐसा नया संगठन बनाना ही होगा जो नए अआर्थ-शास्रके 
अनुकूल हो । 

असल वात तो यह है कि जैसी आर्थिक अवस्था हो वैसी ही राज- 
नीतिक संस्था बनती है । यद्दि राननीतिक जीवनका कोई नया तरीका 
साथन्साथ न निकाला गया हो व्यक्तिगत संपत्तिकों हाथ लगाना 


[आर कि 
मुण्क्छि होगा । 
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राध्सचाइल्डके बारेमें कहा जाता है कि जब उसने १८४८की ऋतिके 
कारण भ्पने धन-दोलतको ख़त्तरेमें देखा तो उसे एक चाल सूझी । 
उसने कहा--'में झुक्तकंठसे स्वीकार करता हुँ. कि मेरी संपत्ति दूसरोंकों 
चूसकर इकट्ठी की गयी है। पर यदि कल ही मैं उसे यूरोपके करोड़ों 
निवासियोर्मे घाँट दूं तो दरणुकके हिस्लेमें तीन रुपयेसे अधिक नहीं 
आयेंगे। अच्छी बात है, जो कोई मुझसे सांगने आयेगा उसको तीन 
रुपये दे दूंगा।” इस प्रतिज्ञाको अ्रकाशित करके वह धनकुबेर सदाकी 
भांति खुपचाप बाज़ारसे घूमने निकछ पड़ा। तीन-चार राहगीरोंने 
अपना-अपना हिस्सा माँगा । उसने व्यंग्यकी हंसीके साथ रुपये दे दिये । 
उसकी चालू चल गयी, भोर उस करोड़पती घरानेका धन अब भी उसके 
ही पास है। 
ठीक यही दुलीरू मध्यम श्रेणीके चाराक छोग भी देते हैं। वे कहा 
करते हैं--“अच्छा, भाप तो निस्संपत्तीकरण चाहते है न? यानी यह 
कि लोगोंके लबांदे छीनकर एक जगह ढेर छगा दिया जाय और फिर 
हरएक जादसी अपनी मर्जासि जिसे चाहे उठा छे और सबसे अच्छेके 
ईलेए लड़ता रहे !” 
पर ऐसे मज़ाक जितने बेतुके होते हैं उत्तने ही ओछे भी होते हैं। 
हम यह नहीं चाहते कि लबादोंका नया बटवारा किया जाय। बैसे 
सरदीम दिद्धनेवाले छोगोंका तो इसमें फायदा ही है। न हम करोड़- 
पतियोंकी दौलत ही बांट लेना चाहते हैं। परंतु हम इस अकारकी 
ब्यवस्था अवश्य कर देना चाहते हैं जिससे संसारमें जन्म लेनेचाले प्रत्येक 
अनुष्यकोी कस-से-कम ये दो सुविधाएँ तो प्राप्त हो ही जाय॑---पहली 
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यह कि वह कोई उपयोगी धंधा सीखकर उसमें अवीणता प्राप्तकर 
सके जोर दूसरी यह कि वह बिना किसी सालिकक्ी इजाजतके तथा 
दिना किसी भूस्तासीकों अपनी कमाईका अधिकांश अपंण किये, स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपना रोजगार किया करे। और वह सम्पत्ति जो धनबडुबेरोंके 
कब्जे है, सम्मिलित उत्पादनके प्रबंधर्मे काम आयेगी । 
जिस दिन सजदूर खेती कर सकेगा पर॑ उसे अपनी पेदावारका आधा 
किसी जीर को नजर न कर देना पड़ेगा, जिस दिन जमीनको उपजाऊ 
वनानेवाली कलॉपर किसानऊा स्वतंत्र अधिकार होगा, और जिस दिन 
कारखानेका श्रमनीवी किसी पूँजोपतिके लिए नहीं बढ्कि समाजके 
लिए माल सैयार करेगा, उस दिन सजदूरोंक्े पेटमें प्री रोटी और शरीर 
पर पूरा कपढ़ा होगा; उस दिन न गरीबोंका रक्त शोपण करनेवाले हंगे 
और न क्सीको जरासी मजदूरीपर अपनी सारी उत्पादन-ाक्ति 
चैेचनी पड़ेगी । 
आलोचक कहंगे--“यहांतक तो ठीक है, पर चाहरसे आनेवाले 
पूंजी पतियोंका क्या करोंगे ? किसीको चीनमें जाकर दौलत जमा करने 
झौर फिर अपने यहां भाकर बस जानेसते कैसे रोकोंगे ? ऐसे भादमी बहतसे 
नौकर-चाकर रस ठेंगे और उन्हें पेसेका गुलाम बनाकर, उनकी कमाई 
हृदपकर खुद मौस करते रहेंगे। छुम उन्हें कैसे रोकोंगे ? छुनिया-भरमें 
एकनटी साथ क्रांति तो होनेसे रही; सो करिर फ्या तुम अपने द्वेशकी 
सारी सीमाभॉपर चोकियां चिदाकर सब भीतर भानेवालोंकी पछाशिर्या 
छोगे भर उनके पासका रुपया-मैसा छीन छोसे ? लराणफ सिपाही 
साप्रियोपर गोलियों यरसायें, थाग दश्य सो बढ़िया रदेगा !” 
परनलु इस इलीगवी घददमें ही भारी अम है । ऐसा सके परनेगारि 
था। पता खग़ानेशा बह्ठ महीं उद़ाले कि झाशिर घनपानोंफी दीछत भारती 
वाहँयि £। धीदेसले प्रिघारसे ही रस साझम हो सकता 3ैे किशमस 
धीागगशी दासभांग गरीदींगी गरीयीरे ही होनी 6ै। एंब पोई दस ही 
शे हगा लो उसया रण घुतमेयारि घमयाग बहोसि शार्येगे 
पह-पयोी शरपशियाकी बाप लि शो साध्यक्षाणंओ ली हे । जरा हार इस 
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ससयकी अवस्थापर दृष्टिपात कर। एक सरदार साहब एक उदबरा 
भूमिपर अधिकार जमा लेते हैं। परन्तु जबतक वहाँ आबादी नहीं 
होती तब्रतक सरदार साहब धनवान नहों बनते। जमीतसे उन्हें कुछ भी 
नहीं मिलता, मातरों उन्हें चन्द्रलोकर्मे जागीर मिली हो। अब सरदार 
साहब सारूदार होनेकी तरकीब सोचते हैं। गरीब किसानोंकोी तलाश 
करते है। यदि हरएक किसानके पास जमीन होती, उस्ते कर न देता 
पड़ता, और खेवीके लिएु औजार और दूसरा सामान भी उसके पास 
होता, तो सरदार साहबकी जमीन कौन जोतता ? हरएक अपनी-अपनी 
जमीन सम्हालता। परन्तु वहाँ तो युद्ध, अकाल और मर्राके मारे हजारों 
गरीब ऐसे मौजूद थे जिनके पास न बैल थे, न हल । मध्य-युगर्मे छोहा 
तो महंगा था ही, खेलीके बैल ओर भी महगे होते थे । इन सब गराबोंकों 
अपनी हालत सुधारनेफी फिक्र होती थी। भाग्यवश एक दिन सरदार 
साहबकी कोठीके बाहर सडकपर एक सूचना टंगी हुईं मिलती है। 
उससे मार्म होता है कि जो मजदूर उस जागीरमें बसना चाहते हों 
उन्हें अपने झोंपड़े बनाने ०पेर खेती करनेके लिए औजञार और सामान, 
तथा कुछ वर्षोके लिए थोड़ी जमीन भी मुफ्त मिलेगी । 
बस वे अभागे गरीब आकर सरदार साहबकी जमीनपर बस जाते 
है। वे सदके बना लेते हैं, दुलदल सुखा लेते हैं ओर गाँव बसा लेते हैं। 
नौ-दस बरसमें सरदार साहब लगान लेना शुरू कर देते हैं। फिर पाँच 
वर्ष बाद छगान बढ़ा देते हैं और फिर दूना कर देते हैं। किसानकों 
इससे अच्छी हालत और कहीं नसीब नहीं होती, इसलिए वह इन सब 
शर्तोकों मंजूर कर छेता है। धीरे-धीरे सरदार साहब भपने ही बनाये 
कानूनोंकी मददसे क्सिनकी दरिद्रता ओर उसीके द्वारा अपनी 
सम्पन्नताकों स्थायी बना लेते हैं। परंतु किसान सिफ जागीरदारका ही 
शिकार नहीं होता । उज्यों-ज्यों उसकी विपन्नता बढ़ती जाती है. व्यॉ-त्यों 
गॉवोंपर हृट पड़नेवाले सूदखोरोंकी संख्या भी बढ़ती जाती है। यह तो 
हुईं मध्य-युगकी बात । पर आज ही हालत कौन बहुत सुधर गयी है ? 
अगर किसानके पास खेती करनेके लिए बिना रगानकी यथेच्छ जमीन हो 


० रोदीका सवाल 


नो फ्या वह फिसी उमराव-बढ़ाहरकों पद्चया नामधारी कागजके टुकड़ेके 
बदलने डोडाईइ सी रुपया था पदावारका आधा हिस्सा दे देंगा ? पर 
येचारा करे त्ो क्या करे ? उसके पास कुछ भी तो नहीं। उसे तो भपना 
पेट पालना हैं । इसलिए खुद घोर परिश्रस करना भोर भूस्वासीको साला- 
माल बनाना, यह भी उसे स्वीकार है। इस प्रकार चाहे वत्तमान समयको 
लीजिए, चाहे मध्यकालकों, कृपककी दरिहक्षताही भूस्वामीके वैभवकी 
जननी रही है । 


ल्‍्प्लै 


पूंजीपतिकी पूंती भी वहीसे भाती मै | सध्यम श्रेणीके एक नागरिक- 
यथा उदाहरण लीजिए । भान लीजिए उसके पास किसी प्रकारसे दो-तीन 
शाय रुपये हो गये। यदि बह इस आंधा्धध भोग-विलासके जसानेसें 
गस-सीस एसार रुपया हरसार ख़र्च कर दे तो दस घपके याद 
उसके पास फटी कोंढ़ी भी न बच रहेगी । पर चह तो ठाइरा व्यावहारिक 
गुद्धिका लाउमी । घह छापनी पूँत्ी तो उर्पॉन्छील्यों बनाये रखना पसंट 
परता £। उपरसे एक खासी आमदनीकी सूरत भी निफाल लेना 
घाएता ए । 
पंसमान समयर्मे था; यात रूऊ कठिन भी नहीं £। कारण स्पष्ट 
गंदे सौर गांयोंस ऐसे क्षरं/य मजबूर सॉजद राते है सिनके पास 
मानि-भर सो कया छुम परस्ययाट्टेके सुज़ारेकां सामान भी नहीं ऐोता। 
दार मार परोपषवारों नागरिक संहाशय शक झारशाना रगेल देंगे है | 
हार सरयी ध्यावमधपित सोग्पयाहीरयाति भी हों सो छोटी ( पक ) 
खाछे भी उसे धाद परोखार साय रुपया उचार है देंगे। एसनी. पंशीसे 
बह अदाशपर ऋाशाताश पांच मो सगारता शाम खरीद माय है ३ 
दइसाइए, झगर ऐडालिय सादे सही पुरापोशी भर्पेट सोटी मिएगी हो जार 
शक उतारा कापायाधाएँ परी की पातीकं शो आग चानडा 
माण है करने दो गाते शेटिरशी शपदृशीपर खेद साइदशी या 
धीज धर * 
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परंठु कोन नहीं जानता कि हमारे नगरोकी ग़रीब बस्तियोंमें और 
आस-पासके गाँवोंमिं अनगिनत अभागे मोहताज भरे हैं जिनके बच्चे 
रोटीके लिए बिलबिलाया करते हैं। इस कारण कारखाना खड़ा भी 
नहीं होने पाता कि मज़दूरीके डस्मेदवारोंकी भीड़ छग जाती है। सौ 
की माँग होती है तो तीन सौ दरवाजेपर आ खड़े होते हैं। ऐसी 
दशार्मे यदि मालिकमे मामूली योग्यता भी हो तो वह कारखाना जारी 
होनेके समयसे ही प्रत्येक सज़बूरके हाथसे पॉच-छः सो रुपया साल तो 
कमा ही लेता है । 

इस प्रकार चह खासी दौलत जमा कर छेता है। वह यदि कोई 
अच्छी आमदनीका धंधा ढूंढ ले और उसमें कुछ व्यवसाय-बुद्धि भी हो 
तब तो वह मज़दूरोकी संख्या दुगुनी करके जल्दी ही मालछासाल हो 
जायगा। इस प्रकार वह बड़ा आदसी बन जाता है । अब तो वह बड़े- 
चढ़े हाकिसमों, वकीछो भोर सेठ-साहूकारोंको भोज दे सकता है । रुपया 
रुपयेको खींचता ही है । धीरे-धीरे बह अपनी सनन्‍्तानके लिए भी जगह 
कर छेता है, और आगे 'चलरूकर॑ सरकारसे भी उसे पुलिस था फ़ौजका 
ठेका मिल जाता है। ओर अगर कहीं लड़ाई छिड़ गयी या उसकी 
अफ़वाह ही उड़ गयी या बाजारमें सद्देका जोर होगया तब तो फिर 
उसके पौ-बारह हैं । 

अमेरिकाके अधिकांश करोड़पतियोंकी सम्पत्ति इस प्रकार राज्यकी 
सहायतासे बढ़े पेमानेपर की जानेवाली बदमाशीका ही प्रसाद है। 
थूरोपर्मे भी दसमें से नी आदमी इन्हीं साधनोले धनवान बने हैं। 
असलमें करोड़पती दोनेका दूसरा तरीका ही नहीं है । 

बस घनवान होनेका रहस्य संक्षेपर्मे यही है कि भूर्खो और दरिद्धों 
को तलाश कर उन्हें दो आने रोजकी सजदूरीपर रख लीजिए और कमा 
लीजिए उनके द्वारा तीन रुपये रोज । इस तरह जब घन इकट्ठा हो जाय 
तो राज्यकी सहायतासे कोई अच्छा सद्दा करके उसे और बढ़ा लीजिए । 

कब हम जान गये कि जबतक बचतके पैसे भूखोंका खून चूसनेके 
कासमें न ऊूगाये जांय तबतक खाली बचतले दोलत जमा नहीं हो 


क्र 
बा 
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सकक्‍ती। ऐसी व््ार्मे क्षयशास्मियोंकी इस दलीलमें कोड़े दस नहीं 
देशी और किफायतसे ही छोटी-छोटी पूंजियाँ इकट्ठी होती हैं । 
उद्दाशरणके लिए एक मसोचीकों छीज्िण। सान लीजिए उसे 
महदूरी भष्टी मिलती है। छाइक भी काफी दें और अत्यंत मितब्य- 
बिताके धागा वाए ३०) सपया मासिकतक बचा छेता है। यह भी सान 
लीजिए हि नह न कमी बीमार छोता है, न भुखा रहता है, न शादी 
कर्ता £, न बच्चे ऐसे हैं। उसे क्षय भी नहीं होता । गरज, जो जी 
घाटे, सान लीजिए । फिर भी पचास वर्षकी अवस्थामें उसके पास दस- 
दारट एजार स्परोसे अधिक जसा नहीं हो सकता । इससे उसका चुदापा 
नाग फट सफ्ता; जिम्सन्देश दौलत हस प्रकार जसा न्ीं हुआ करती। 
पर मानलीएिए बट़ी मोदी अपनी बचत तो सेविंग्स धेकमे जमा करके 
ब्यांण पैदा फरता रहें सौर फ़िसी गरीबके छोकरेको जूता बनाना 
सिसानेके लिए. नाम मात्रफी मयदुरीपर रसछे । पाँच बपमें गरीद तो 
समसझेगा मेरा छाया रोजगार सीस गया और सोचीफों सोनेकी चिद्दिया 
एाथ छग गयी । 
यि घधा कच्णा छत गया तो सोची बैसे ही एकनदों छूब॒के भौर 
नीफर राग गोया | घीरेचरे छुट सजदूर उसके यहाँ खा रहेंगे। इन 


8 


हु ४ 
ऐचार्यशें सीन रपये रोपई घदरे सीन आने भी मिल गये तो मरे गनीमत 
कक. ्क हु के थक हा हक बा हट ) 
खमरेंगे । धदि गोघी-रायके झा सच 7०, अथात उसमें घाराकों भौर 
कस्ीयाबन छाकी एला, सो थे सपने परिश्रमझे फाफे लिया भपन 
| ह कर का. रे चछ कि ह 2, ३० क्र पह 
अआदसयाल दास रसनयारट रद रा भौर दमा रपता £€।व हर कि 
+ >+ सन ञ् न क्र के घर छा 
शघगा शहर बार धराहइर घीर-चोीर धागाए हो शाता हैं, लि फिर डे 
अिफिम शयमप्रोईं यारेगे करों बर्गेयी शाप्शबला मी रा्सी। इंसानों 
ट् मा है. हु >> #. 5 स्पट हक 
हों। गंदी, हद हपरी सोगरओे लिए भी ग्गती दोगन शो सथ्या €। 


जब 


रा खौफ न्‍ रा तब दम 
टीवी राधा घिशप्यायणश बहस हैं । परंतु यारडाई यह फोर झूठ शएा, 


की 
बुत | 2 विकास 

४ ह्छयारपा घट मिदशा ॥पश महा गशात। फ्रद 
४ 


है] जे | ज ्ा हि के का हित १4. दा 
0 38 8 हक 8 आह करत 75 8 डी 2 से आई 0 शव डक 
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मूल पूंजीपर तीस रुपये सेकद़ा मुनाफा कर लेता है तो बताइए उसने 
किसका खून चूसा ९ 
परंतु बात यहाँ भी ठीक वैसी ही है। अगर सेठ साहब मालकी 
- गाँठ अपनी पीठपर लादकर लेजाते तब तो बात ठीक थी। प्राचीन 
काल्‍्में देसावरी व्यापार ठीक इसी प्रकार हुआ करता था और इसीलिए 
उस समय भाजकी भाँति किसीके पास अपरिमित सम्पत्ति भी इकट्ठी 
न होती थी। उस समय सोनेके सिक्‍के उन्हीं हने गिने व्यापारियोंके 
यहां मिला करते थे जो भयानक जलूनयात्राएँ करते और बहुत दिनोके 
बाद घर लोटते थे। इननी जोखिमें उठानेकी प्रेरणा उन्हें अर्थ-लछोभकी 
अपेक्षा यात्रा और साइस-प्रेमके कारण अधिक होती थी । 
पर आज-क्लछ तो मामछा बहुत आसान हो गया है। जिस व्यापारीके 
पास कुछ पूँजी है उसे धनवान बननेके लिए अपनी गद्दीपरसे हिलनेकी 
भी जरूरत नहीं । चह अपने भदृतियोंकों तार देकर दूस-पाँच हजार मन 
गल्‍छा या चाय खरीद लेता है। तीन-चार महानेमें माल जहाजमें भरकर 
उसके घर आ पहुंचता है | बीमा करा लेनेके कारण माल भौर जहाजकों 
कोई जोखिम भी नहीं रहती । एक छाख रुपयेपर बीस-प्चीस हजार' 
वह बड़ी आसानीसे कमा लेता है । 
अब यह सवाल उठ सकता है कि सात समुद्ध पार जाने, यात्राकी 
कठिनाइयाँ उठाने और घोर परिश्रम करने तथा थोड़ेसे चेतनके लिए 
अपनी जान जोखिममें डालनेवाले मलुप्य सेठकी कहाँ मिल जाते हैं ९? 
और वे बंदरगाहमें नाम-सात्रकी मजदूरी लेकर जहाजपर माल छादने और 
उतारनेके लिए क्यों तैयार हो जाते है ? इसका उत्तर यह है कि मरता 
क्या नहीं करता ? जरा बंद्रगाहों, वहाँके भोजनालयों और सरायर्मे 
जाकर देखिए। वहाँ आपको आदमियोंका ठट्ट गा दिखाई ढेगा। ये बेचारे 
प्रातःकालसे उनके फाटकपर घेरा डाले इस आशार्मे खड़े रहते हैं कि 
उन्हें जहाजपर काम मिल जायगा। नाविकोंको देखिए तो उन्हें भी 
महीनों प्रतीक्षा करनेपर जब लंबी जल-यात्राकी नौकरी मिल जाती है 
तब वे भी बड़े प्रसन्न होते है । उनका सारा जीवन समुद्र्मे ही व्यतीत 
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होता हे भर अंतर्मे वहीं उनकी क्त्र भी बनती हैं। उनके घरामे जाकर 
देखिए, उनके ऋ्वी-बच्चोंके शरीरपर चिथड़े मिलेंगे भोर यह मालूम न 
शो सकेगा कि अन्नदाताके लॉटनेतक वे केसे गुजर करते हैं। बस भापके 
सवालका जचाव मिल जायगा। 
जाप उदाहरणपर उदाहरण छेते चछके जाइए । कहींसे भी घुन 
लीजिए । छोटी-बढ़ी किसी भी तरहकी सम्पत्तिका मूल टंडिणु । भछे हीं 
उस धनकों उत्पत्ति ध्वापारसे हुई हो था महाजनी उद्योग-धंघे था 
शूमिसे हुई हो, सवन्न जाप यही देखेंगे कि धनवानोका धन दरिद्रोक्ती 
निधनतासे पंदा दोता हैं । यही कारण है कि राज्यहीन समाजमें फ्रिसी 
फरोठुपर्तीके आकर बस जानेका भय नहीं है। यदि समाजके भत्येक 
मनुष्यकों बह मादछम हो कि झूछ घंटे उत्पादक परिश्रम फरनेसे उसे सब 
सुर भोगनेका जधिकार और कला तथा विक्लानके शानन्दकी खुविधा 
प्राप्त हों सकती तो फिर कीन सू्खों मरकर सजदूरी करनेकों सैयार 
होगा ? फोन किसी करोद्रप्तीको साछामाल करनेऊे लिए राज़ी-सुशीमे 
मशएतत परेगा ? उस्र समय सेठ साहइबकी सारे फेयल घातु-फण्द सार 
होंगी | उससे भोर वास निम्छ सकेंगे, पर रुपया पैंदा न जिया था 
सऊेगा। 
यों गिरसंपर्शीफरणदी सीमाया उस्हेश यर देना भी शायर्यफओ 

£ सम फिसीते उसवा फोर छीनना नहीं आाएते । पर हस याट भवश्य 

आाईने ए कि शिन चीज्ञोफे म शोनेसे मजदूर अपना रणा शोपय फरस 

शा विद द्वार लासानीरे धन दाम है मेज उन्नत पर मिल साय । 

हुस 8४ यासवा भी भरसक प्रयण फोंगे छि किलोगी शिसी भोशिरी 

परमी मे कहे कौर एश भी मगप्ययों शपनी और शापने धाशय्थोडा 

हा जी धिंदय झरकओ शिश धहने दाने हाथ यह ग्रेम्ध गे पढ़ें! 

ई क्सीपणीशरणसे सास यही हमे है। शपिश सगाय ऐम्या बरनों 

हंस हाई होरात। इस शाविश धइसीय सीडोसो पाई गहीं इतना 
| 


0 


“६ व छह आह ल। # अप कहते लत उनलिद 


निस्संपत्तीकरण छ्षृ 


३ 


स्वतंत्र स्वभावके लोग भोर वे छोग जिनका सर्वोच्च आदर्श केवल 
आलस्य नही है अराजकता और विशेषतः निस्संपत्तीकरणके विचारोंकी 
ओर बढ़ी सहानुभूति रखते हैं। फिर भी वे यह चेतावनी देते रहते हैं 
कि इस बातका ध्यान रखना कि “तुस कहीं बहुत आगे न बढ़. जाओ | 
मलुप्य-्जाति एक दिनसें बदल नहीं सकती, इसलिए तुम अराजकता 
और निस्लंपत्तीकरणकी अपनी योजनाओंके बारेमें बहुत जल्दी न 
करना, अन्यथा भय है कि तुस कोई स्थायी फल प्राप्त न कर सकोगे ।”? 
परन्तु निस्संपत्तीकरणके विपयमें खतरा तो दूसरी ही बातका है । 
खतरा इस वातका है. क्रि हम इस मासलेमें काफी आगे न बढ़ सकेंगे 
और बढ़े पेमानेपर स्थायी निस्संपत्तीकरण न कर पार्येगे । कहीं आाघे 
रास्तेमें ही क्राँतिका जोश ठंढान हो जाय; कही क्रांति अधंसफल 
होकर ही समाप्त न हों जाय । अधसफल क्रॉतिसे कोई भी संतुष्ट न 
हो सकेगा। समाजमें भयंकर गड़गड़ पेदा हो जायगी और उसका सब 
कामकाज बन्द हो जायगा। उस क्रांतिर्मे कुछ भी जीवन-शक्ति बाकी 
न रहेगी। सर्वत्र केवल असंतोप फेछ जायगा और अतिक्रियाकी सफ* 
लताका मार्ग अनिवाय रुपसे तैयार हो जायगा । 
वतसान राज्य-संस्थार्में कुछ ऐसे सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं कि 
यदि उनपर केवल आंशिक प्रहार होगा तो उनका सुधार होना असं- 
भव-सा है। हमारे आर्थिक संगठनकी मेशीनर्मे पुर्जेमे पुरा फंसा हुआ 
है। यह यंत्रजाल ऐसा पेचीदा ओर परस्पर-सम्बद्ध है कि इसके किसी 
युजेको सुधारनेके लिए सारी मेशीनको छेड़े बिना काम न चलेगा ॥ 
ज्यों ही किसी जगह निस्संपत्तीकरणका प्रयत्न किया जायगा, यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । 
मान लीजिए किसी देशर्में निस्संपत्तीकरण आंशिक रूपमें किया 
गया। उदाहरणके लिए, केवल बढ़े भूस्वामियोंकी जायदाद सावजनिक 
बना दी गयी और कारख़ानोंकों अछूता छोड़ दिया गया, या किसी नगरमें 
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सारे मकान पंचायती सरकारने अधिकारमें ले लिये, पर शेष सब 
संपरति ध्यक्तियोंके पास छोड़ दी गयी, या किसी औद्योगिक केन्द्र में 
कारगाने सार्वजनिक बना डिये गये और ज़मीन चेसी ही रहने दी गयी | 
इस सथ घझवन्थानओर्म ननोंजा एक ही होगा। नये टंगपर पुनः 
संगठन तो हो न सकेगा कौर ओऔद्योगिक व्यवस्थाका भर्यकर नाश हों 
जायगा, उद्योग-घंधघा भौर लेनदेन ब्रिलकुल रक्त जायगा। यह सय ऐने 
पर मी से नो ऐसे समानके दर्णन होंगे जिसका आधार न्यायके साधा- 
४ेण सिछात्त हो, भर न उस समाजमें यह सामर्य्य ऐोगा कि घढ़ 
सपने सब कंगगकों एक्साऊे धागेमगे पिरों सके । 
यदि फृषि बढ़े भुस्वामियेक्रि पंजेमे छूट गयी और टद्योग-ंधे पूँजी- 
पत्ि, स्यापारी और बंकरकी की गुलामीमें रहे तो फायदा छुठ भी न 
ऐसा। कानयछ झस्सानकों लूमिपतिशा लगाने देनेफा ही कष्ट नहों है 
पराासान परिम्यितिमँ खाई सभीके अस्याचारोंका शिक्ार ऐोता £। 
पो पृ रानदार उससे पाँच आनेशी मेहनतसे बने फ्रायदिफा ठेदु रुपया 
पसुण गर छि् है यह भी उसे छूटता ै। जिस राज्यफा शाम पयदस्त 
लधियारियों दया नौरस्थाहीफे पिना चलछ ही नहों सकता क्षौर भो एसी 
घाम्ते सेना रापया है कि बाज़ारंपर क्विफार परने सा एशिया शरीर 
पफ्नीरारे शिया सागफो घुसनेकी प्रतिएंद्धितामें फिसी-न-शिसी दिन युद्ध 
बप दा पढ़े सपना 7, पघह़ सी उस छिसाम हों परे भारसे टयाता है । 
श्र के, परिभिण गेहातकी शायादी घदनेसे मी विखारकों सुदसान 
शरात पटसा है । ग्रिलसल्स्तुआके धारशानेसी मिकेवाएी थोड़े दिम 
के धो गदर प्रस्तेग्ग शचया पहाशी आइए पहाएओे झाहपंगगे 


ही] 


_्_ 


धुपरु शारमे हाय रपी हि। शाशवद ट्यांमन््पगोदी हशराशावपिक 
शत वी 3, है, उछत्द ४ेदगीएी छीौध्यागिंक परदे धारीं है, पीपरकतों 


क्र 
है एक गाय शट 


रहा है, भोह रोग मधा उपनिक घाप रॉश 

टआ हा ञ् ने अर का लीला ४४ दम 
६ धडवा हपाएण कह ३ मे वी या क्विकी रकााल धाफक 7 
गए हैं । एप्डपर है दए इष्ापगइ३ हो घोह शी आधा भा है, अत € हार 


हर 8: के - रा जा न 
शा गधेए डी हाई शाशभीयद भी मार ६। इंधल्छर बाई सता 5 
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सालिफोंके हाथसे छीव छी जाय, चाहे हरएक भआदमीको बिना छगान 
दिये ही अपनी पुरी शक्तिसे जमीन जोंतने और फसक पैदा करनेकी 
स्वतंत्रता मिल जाय, भोर चाहे खेती थोड़े समयके लिए खूब उन्नति 
भी कर छे, फिर भी शीघ्र ही वह उसी दुरूदलूमें गिर जायगी जिसमें 
चह आज फंसी हुई है। कठिनाइयाँ अधिक बढ़ जायँगी और सारा 
कास नये सिरेसे प्रारंभ करना पड़ेगा । 
'. उद्योग-धंर्घोकी भी यही बात है। दूसरी मिसाल लीजिए । यह 
कल्पना न कीजिए कि किसान ज़मीनके मालिक बन गये, बल्कि सान 
लीजिए कि कारखाने श्रमिकोके हाथर्मे आगये। कारखानोंके मालिक 
तो मिट गये, पर जमींदारके पास जमीन, साहकारके पास उसका 
पैसा, और दूकानदारके पास उसका माल रह गया। श्रमिकोंके श्रमपर 
जीवित रहनेवाले और निकम्मे बीचवाले सारे छोग रह गये। सारे 
अधिकारि वर्ग-सहिित राज्यसंस्था भी बन रही। इस भवस्थाममें भी 
उद्योग-धंधे एकदम बंद हो जायंगे। किसान तो दरिद्व होंगे ही। वे 
तैयार साल खरीद न सकेंगे। कच्चा मार कारखानेदारोंके पास होगा 
नहीं । अंशतः व्यापार बद हो जाने और गझ्रायः दुनियाके सब देशॉर्मे 
उद्योग-धंघोंके फेल जानेके कारण कारखानेदार अपना सार बाहर न भेज 
सकेंगे । वे लोग परिस्थितिका सामना न कर सकेंगे ओर हज़ारों मज़दूर 
बेकार हो जायंगे। इन भूखों मरनेवाऊे लछोगोंको जो रक्त-शोपक भी 
पहले मिल गया वे उसीके गुलाम बननेकों तैयार हो जायंगे। काम 
दिये जानेके गारंदी-छुदा वादेपर तो ये लोग पुरानी गुलामी फिर कनूछ 
कर लेनेको भी तैयार हो जाय॑गे । 

अथवा कल्पना कीजिए कि आप जमींदारोंको निकाल देते हैं और 
मिलों-कारखानोंको श्रमिकोंके हाथर्मे दे देते हैं, पर कारखानोंकी पैदा- 
चारको खींच के जानेवाले और बड़ी-बढ़ी संडियों्मे गल्‍ले, भाटे, मांस 
भौर किरानेका सद्दा करनेवाले बीचके असंख्य लोगोंकों नहीं हटाते। 
घेसी भवस्थामें ज्यों ही साऊछकी बिक्री कम हो जायगी, ज्यों ही बड़े 
नगरोंमें रोगेका अभाव होगा भोर बड़े औद्योगिक केन्द्रोंको अपनी 


> 


८ रोटीका सवार 


मैयर पी हुई विछासिताकी चल्लुओंके खरीदार न मिलेंगे, त्योंही प्रति- 
साति होफर रोगी । बह लोगोझा बच करती, गोलियों कौर गोलेसे 
नमने फीर गाउिक्ना सफाया करती, निषेध और निर्वासनका आतंक 
फेंसाटी हुई भापेगी । फ्रॉंसमें ॥८१७, १८४८ औौर १८७१ में यही तो 
दुआ भा । 

सम्य समाजमें सब बातें परस्पर-संदद, लन्‍्योन्याक्षित होती हैँ। 
सारी प्यवस्धारों बदले बिना किसी एक बात का सुधार नहीं हो सकता | 
हसरिए झय योए राष्ट्र व्यक्तिगत संपत्तिफे फिसी एक प्रकारपर--ज्षमीन- 
पर था कारखानॉपर--भाद्ात करेगा, तो उसे सबपर प्रहार करना 
परेंगा | ह्तियी सफल्ताके लिए ऐही था काम करना पड़ेगा । 

एऐमके सल्यया यदि कोर्ट यह चाहे भी कि शोसि आंशिक निस्संपत्ती- 
परणनफ ही सीमित रफ्गी जाया तो यह भी णर्संभय होगा। एड 
धार 'खिलिंशम संपर्िके स्थर्गीय अधिदारके सिद्धान्नड्री जद शिली 
मारी क्ि पिर सिद्मातोर्ती चथातं जिननी स्थास्था-विदेचना फ्यों नष्ट 
शायद, शरद रोसोंएे गुलामसशोे एगीनऊ और मशीनके सृलामोको कारशानों 


ही कीणिएन राशियों छाए पेंदलेस सरोझ ने सपेखी । 
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कुछ समाजवादी फिर भी एक अंतर कायम रखना घाहते हैं। 
वे कहते हैं--“भूसि, खानों, मिर्लों, उद्योग-धंधोंकी तो जब्ती होनी ही 
चाहिए । ये उत्पत्तिके साधन हैं और इनको सार्वजनिक सम्पत्ति समझना 
ठीक है; परंतु उपभोगकी वस्तुएँ--अन्न, वख्र और मकान--व्यक्तिगत 
सम्पत्ति ही रहनी चाहिए ।” 
पर जनता इस सूक्ष्म सेदकी खूब समझती है। हम लोग जंगली 
नहीं हैं जो जंगलोंमें केवछ बृक्ष-शाखाओंके नीचे रह सकें। सभ्य भनुष्यके 
लिए तो ऐसा मकान चाहिए जिसमें उठने-बेठनेके कमरे हों, खाना 
पकानेको चूल्हा हो भौर सेनेको पलंग हो। यह तो सत्य है कि चिठल्ले 
आदमीके लिए ये सब चीजें आलस्यका घर होती हैं। पर अ्रमिकके 
लिए तो ठीक तौरसे गरम किया हुआ ओर रोशनीदार कमरा उसी प्रकार 
उत्पत्तिका साधन है जिस प्रकार भौजार या मशीन । यहीं तो उसका 
शरीर अगछे दिनका काम करनेके लिए शक्ति संचय करता है। श्रमिक 
का विश्राम सशीनकी रोजकी मरम्मतके बरावर है। 
यह दलील भोजनके विषयमें ओर भी अच्छी तरह लागू होती है। 
उपर्यक्त भेदकों कायम रखनेवाले अथशास्त्री कहे जानेवाले लोग भी इस' 
बातसे इनकार न करेंगे कि उत्पत्तिके लिए मशीनमें जलनेवाला कोयला 
उतना ही आवश्यक है जितना कच्चा माल। तो फिर जिस खूराकके 
बिना सनुष्यरूपी यंत्र कुछ भी कास नहीं कर सकता वह उन चीजोंसे 
कैसे भलूग की जा सकती है जो मजदूरके श्रमके लिए अनिवाय रूपसे 
आवश्यक हैं ? अमीरोंकी दावतें जरूर विलासिता है। मगर मजदूरका 
भोजन तो उत्पत्तिका वैसा ही भाग है जैसा कि एंजिनमें जलनेवाला 
कोयछा । 
यही बात वर्खोकी भी है। हम लोग न्यूगिनीके जंगली नहीं हैं। यद्यपि 
शौकीन स्त्रियोके महीन और बढ़िया-बढ़िया कपड़े विछासकी वस्तुएं साने 
जायेंगे, पर माल पैदा करनेवाले श्रमिकके लिए कुछ सूती और कुछ उनी 
कपड़े तो जरूरी होते ही हैं। जिस कमीज और पाजामेकों पहनकर वह' 
काम करने जाता है और दिन भरका काम करके वह जिस कोटकों शरीर 
छ 


छठ रोटीफा सवाऊ 


पर टाल लेता है वह तो उसके लिए. उतना हीं कावश्यक है जितना 
नहाईक लिए हथाँठा । 

एस चाट पसंद करें या न करें, लोग तो ऋ्रांतिका यही अर्थ समझते 
#। ज्योंही थे राम्यक्षा सफाया कर देंगे, वे सबसे पहले इसका 
उपाय वर्ग कि उन्हें रहनेके छिए अच्छा घर सौर काफी भोवन-धरू 

मिलता रहे भौर इन ीजेके लिए पूंजीपतियोंको जुट भी न देना पढ़ें । 

जनताका ऐसा करना ठीक भी होया। उत्पत्तिके साधनों भौर 
उपमीोगरी घस्तुओंके घीच इतने भेद निकाटनेवाले कधशारियोकी कपेक्षा 
स्गधारण छोगेकि उपाय सघिक विजक्षानानुकूछ होंगे। छोग समझते ई 
हि धाॉतिया पारस्त इसी स्यानसे छोना घाहिए। “मनुष्यजातिकी 
ध्रावध्यकताओं और उनको पूर्ण करनेके आर्थिक साधनोका 
धध्ययन थी सथा धर्यविज्ञान कद्दा जा सकता है, भौर छोग उसीकी 
गये हाहगे । 


७ 
कक 


भोजन 
| ५4 

आनेवाली क्रांतिको यदि हमे समाजवादी क्रांति बनाना है लो पूर्व- 
वर्ती सब विप्लवोले वह न केवल अपने उद्देश्यमें किन्तु अपने साधनोर्मे 
भी सिन्न होगी | नये उद्देश्यकी सिद्धिके लिए साधन भी नये होने ही 
चाहिए। 

फ्रांसका ही उदाहरण लीजिए । वहां पिछले सी वर्षा हसने जिन तीन 
विराट सावजनिक भान्दोलनोंकों देखा है वे परस्पर अनेक बातोंमें भिन्न 
हैं, पर उनसें एक बात सामान्य है । 

इन सब आन्दोलनोंमे छोगॉने पुराने शासनको उलद देनेका यत्न 
किया और इस कामके लिए अपने खूनका दरिया बहा दिया। पर 
युद्धफे कठिन आधात सहनेपर भी वे फिर भुला दिये गये । कुछ ऐसे 
लोगोंकी, जो कमोबेश सच्चे कहे जा सकते थे, सरकार बनायी गयी और 
उसने नये शासनका संगठन करनेका भार लिया। यह सरकार सबसे 
पहले राजनीतिक प्रश्नोंकी हल करनेर्मे रंग गयी | वे प्रश्न थे--शासन 
का पुनःसंगठन, व्यवस्थाका सुधार, राज्य और धर्मका प्रथकरंण, नागरिक 
स्वतंत्रता, आदि । यह तो सत्य है कि श्रमिकोंके संघों (कुबों ) ने नयी 
सरकारके सदस्योपर निगाह रक्खी भौर कई बार अपने विचार भी उन 
पर छादे । परंतु इन संधोमें भी, चाहे नेता मध्यम बर्गके रहें हों या श्रमिक 
चर्यके, अधिक प्रभाव मध्यम वर्गके विचारोंका ही रहा। वे विविध 
शजनीतिक प्रइनोंपर विस्तारके साथ चाद-विचाद करते थे, पर रोटीके 
सचालकों भूल ही गये । 

ऐसे अवसरोंपर बड़े-बड़े विचारोंका जन्म हुआ है। थे विचार ऐसे 


श्जरे रोटीफा सवार 


थे जिस्यने संसारमों छिछा दिया। उन अवसरॉपर ऐसे शब्द कहे गये 
जो आम गक दासाब्दीसे लधिक बीत जानेपर भी हमारे हृदयोंमें 
डामाह भर देते है। परंतु उघर गंदी-तंग यलियोर्मे लोग भूखों सर 
रथ । 

फ्रोतिझा प्रारंभ होते ही उद्योग-धंधे क्रिधार्य रुपसे रुक गये। 
मातओा क्रय-पिकय बंद हो गया भौर पूंजी छिपा ली गयी। कारखानोंके 
मसालिफोको सो घुसे समय भी किसी बातका भय नहीं था। थे अपने 
मुनाफे यापर मोटे ऐोते थे। उनका वस चलता तो ये चारों तरफ फेली 
एए दृर्पम्थापर भी सद्दा करते। सगर मजदूरोंका गुजारा झुश्किलसे 
होने छाा। बरिद्वता उनके द्वारपर मंद बाये जा सदी द्रेशर्म 
छार्ो और दष्फाल फंछ गया, और दुष्झाल भी ऐसा जंसा पुराने शासनर्मे 
शायद ही छाती पढ़ा हो । 

4०% में शऋमिकोने यह खिस्लाइट मचायी कि 'जिरोण्डिस्टन' छोग 
इसमें कूगो सार रे है। एसपर सिरोण्टिल्ट कवठ फिये गये भर 
शासम़्ी सारी शक्तियां साउप्टेनों भौर पम्यूनां सरकारके शा्ोर्मे दे 
दी सभा । कम्यून-सरण्यरने जल्वशा रोटीफे प्श्नकों उठाया और पेरिंस- 
मार्दोदा पेट भरनेगे उसने भर्गौरध अयध्ष शिया। फूगे भौर फोटो 
रश्याने गियोर्म सरन्भग्टार स्थापित किये, पर उनयों सरनेगें जो 

इस खरध थी गयी पद अति क्पर्याप थी 4 सगरन्स मितियोंने भक्त प्राप्त 
बरनाई बे प्रषह हिय। भिन दूवानटारेनि खादा सृप्त रूपसे एफ्ट्टा कह 
 इटा था टपबों फ्रॉंसी थे ही गधी। विर भी होग शेटीक शिव 
दशए) ही सटे । 

हद वे गत शहभंदा पदपंप-धारियोंपर इटे फौर सास पोष शमेडे: 
शाप श्री । सांप एस पाप शागागदारींशीं पराप्रदों शा नोइर फागपापर 
हक7 रियर हे थे। झेथाोये वीशरोंबी ब्दादा पशपाली थी, पद दशकों 
ईपरिकि "दा के पी: ८४ ( लममी 9 दर) सदी । परे दंड ये पझ 


५४ 
[,# 


हम न हम 
६ गाड़ा डा शाप के | 


गध्डप वर मी हध हरख 
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अभाव बढ़ता ही गया । सजदूरीपेशा आदमी बिना मजदूरीके जीवित 
नहीं रह सक्ृता और मजदूरी मिलती न थी । उसके लिए हजार छारों 
गिरी तो क्या और दो हजार गिरी तो क्‍या ९ 
चव छोग ऊबने छगे । ऋ्रोदि-विरोधी छोग श्रमिकोंके कार्नोंमे कहने 
'लगें--“तुम जिस क्रातिकी इतनी डींग मारते थे देख लिया उसका मजा! 
तुम्हारी हालत तो पहलेसे भी खराब है।” धीरे-घीरे धनवानोंकों भी 
साहस हुआ । थे अपने विलोंसें से निक्ल-निकझकर बाहर आने छूगे और 
भूखो मरती हुईं जनताके सामने अपनी विल्यसिताका प्रदर्शन करने छगे। 
ये छेलों की-सी पोशाकें पहन-पहनकर श्रमिकोंसे कहने रूंग्रे--“इस 
मूर्खताको बस करो | तुरहें इस ऋरांतिसे क्या मिला ? 
क्रांतिकारियोंका दिल बैठ गया। उनका घैय छूट गया और अंँत्मे 
उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि इस बार फिर वे वाजी हार गये | थे फिर 
सपने झोंपड़ोमें जा बैठे ओर बड़ी-से-बड़ी सुसीवतकी अतीक्षा करने लगे। 
तब प्रतिक्रिया गवंके साथ उठी और मरती हुईं क्रांतिकी पीठपर 
'एक और छात जमादी। क्रांति सर चुकी थी, अब उसकी छाशको 
पेरो-तले रोदनेके अतिरिक्त कुछ बाकी न था । 
अब क्रांति-विरोधियोंका आतंक प्रारंभ हुआ। पानीकी भांति खून 
बहाया गया । फॉसीका तख्ता कभी खाली न रहा । कारागार भर दिये 
गये और घनवान लोगोंकी तड़क-भड़क फिरसे सामने आयी। सब काम 
पहलेकी भांति मजेसे चलने छगा। 
इस चित्रको हमारी सारी क्रांतियोंका नमूना समझना चाहिए । 
१८४८ में भजातंत्र शासनकी खातिर पेरिसके श्रमिकोने तीन भासकी 
भूख सहन की । जब आगे बस न चला तो उन्होंने एक अंतिम जी-तोड़ 
प्रयल्ल किया | वह प्रयत्न सी रक्तपातके बाद निष्फलछ हो गया। १८७५१ में 
धुद्ध करनेवार्लोकी कमीके कारण कम्यून-शासन नष्ट हो गया। उसने 
धर्म और राज्यको एथक करनेके उपाय तो किये, परंतु खेद है कि समय 
निकल जानेसे पहले लोगोंको रोटी देनेके प्रबन्धकती ओर ध्यान नहीं 
दिया। पेरिसमें तो यहांतवक हुआ कि बड़े आदमियोंने ऋतिमें भाग 
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लेने वार्जोझछों ठोक सारी सर कहा--हम चढ़े छोग तो सुंदर भोजन- 
सूदोसि भोजन करते हैं, तुम यहां क्‍यों बाघा देते हो ? जाकर कही 
महदूरी ज्यों नहीं करते । 

स्गगिस्कार कस्यून-ररकारने क्पनी भूल समझी भौर सावजनिक 
सोसनालय खोल दिये । पर समय दीत चुका था । उसके दिन हने-गिले 
रद गये थे कौर बरसेइकी सेनाएं नगरकी दीवारांतक पहुँच गयी थीं। 

"क्री! फझोतिकारियोंको तो दस रोटी चाहिए ।” सनन्‍्य छोग भछे हीं 
शानदार घोषणाएं निकालते रहें, सुनदरी सरदारी वर्दियोसे सपनेकों 
समाने नमो भौर राजनीनिक स्वतंत्रतारी बातें करनेमें समय विताते रहें ! 

हमें तो गष् प्रयंद फरना है कि स्वतंत्रताके लिए छटनेवाके सब 


कक. कक चाज्की 
शामांन 


प्रतोर्सि, फ्ॉनिके प्रथम दिनसे लंसनिस दिनतक, एक भी ऐसा आदमी 
मेंगे पिसके पास रोटीकी कमी हो; एक भी ऐसी झ्रीन हो शिसे 
मोर्ट-सोदी सेरानमें पॉकी एए रोदीके लिए रोदीकी दृज्यनोंफे दर्थासेके 


सामने परशान सीड़के साय शाद्ा रहना पर्े; एक भी ऐसा बालक ने 
हो शो रोडीज 5 घिल्ाता हो।। 
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कहा जाता है कि हम हवांई किले बनानेवाले छोग है। ठीक है। 
हम तो यहांतक मानते हैं कि क्रांति सबको रोटी-कपड़ा भौर घर दे 
सकती है ओर उसे देना चाहिए | यह एक ऐसा विचार है जिसे सध्यम- 
वर्गके नागरिक, चाहे वे किसी भी दुरूके हैं।, बिलकुल नापसन्द करते 
हैं, क्योंकि वे यह बात खूब जानते हैं कि जिनके पेट भरे हुए है उन्हें 
दवाये रखना सहलरू नहीं है ! 
फिर भी हम अपनी बातपर कायम हैं। क्रांति करनेवालेंके लिए 
रोटी मिलनी ही चाहिए। रोटीका सवार ही दूसरे सारे सवाछांसे पदले 
हल किया जाना चाहिए। यदि यह प्रदन इस प्रकार हक होगया कि 
उससे सारी जनताका हित हो तो समझना चाहिए कि क्रांति ठीक 
रास्तेपर छगय गयी, क्योंकि रोदीका सवाल हल करनेमें हमें समानताका 
सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा । इस मसलेको हल करनेका और कोई 
उपाय हो ही नहीं सकता । 
यह निश्चय है कि १८४८की क्रांतिकी भांति आगामी क्रांतिका 
उदय भी ऐसे समय होगा जब हमारे उद्योग-धन्धोंपर महान विपत्तिके 
बादल छाये होंगे। पचास वर्षले फोड़ा पक रहा है। चह फूटकर ही 
रहेगा । सारी घटनाएं संसारकों क्रांतिकी ओर लेजा रही है। नये-नये 
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापारके अखाड़ेमे उत्तर रहे है और दुनियाके वाजारोंपर 
अधिकार करनेके लिए लड़ रहे है। युद्ध दो रहे हैं। टेक्स बढ़ रहे हैं । 
राष्ट्रोप कर्ज रूद रहा है। कछकी चिन्ता सबपर सवार है। विदेशोंसे 
उपनिवेश्ञोंका खूब विस्तार किया जा रहा है । 
इस समय यूरोपमें छाखो' श्रमजीवी बेकार हैं। जब क्रांति आ 
सकेगी और बारूदकी गाड़ीसें कगायी हुईं आगकी तरह फैल जायेगी 
तो हालत और भी बुरी होगी। ज्योही यूरोप और अमरीकामें रोककी 
दीचारें खड़ी कर दी जायँंगी, बेकारोंकी संख्या हुगुनी हो जायगी। इन 
बहुसंख्यक छोगोको रोटी देनेके लिए क्या उपाय करना होगा 
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यह तो माठ्म नहीं कि जो लोय अपनेको असली भादमी' कहते 

ए उन्होने कमी अपने भापसे एस प्रनका उत्तर सोौगा है या नहीं। पर 

गम यह जलस्र थानते हे कि थे सजदूरी-प्रधा कायस रखना चाहते हैं, 
सौर इसलिए हमें आशा फरनी चाहिए कि “राष्ट्रीय कारखाने! भौर 
पस्टिफ घबस शलेंगे सौर इनके जरिये चवेकार्रोंकों रोटी देनेका ढोंग 
रधा घांयगा । 

५०७८९ पीर १७९३ में राष्ट्रीय फारयाने खुले थे। १८४८ में भी 
यही साचन फाममें छाये गये थे। नेपोलियन तृतीयने सावंजनिक कार- 
गाने झायम परके णदारए/ दपतफ पेरिसके श्रमणीधियोंकों संतुष्ट रफ्पा 
ता ः सखी उसके कारण क्षाज पेस्सिपर भाठ फरोद पी्ठका ऋण 
पीर सीन-घार पाठ प्रति स्यक्ति ग्युनिस्िपल कर है। (0 'शानवरकों 
पाएपू घसाने या यह घदिया तरीका रोममें भी खरता जाता था, और 
दष्ति समदित मे रसेगा सभय भ्राप्त करनेके छिए छोगोकों रोटीका हुकद़ा 
फप नेझी बड सदासे स्वेष्टाचारीमासक, राजा शौर सम्राट चकते रहे 
74 इसरिए था स्पामायिक हीं फह्ि अमलीया ध्यायहारिक छोग 
भापारी या गेतनसरी प्रधायों स्थायी यनानेये एस उपायकी प्र्णसा करें । 

ये गशशाधीदंदं समायासे घछे शाये हुए ये उपाय इसारे पास सागर 
हे मी धमे शपने संब्यिण्तीश कए देनेफी लायश्यकता ऐी फया * ९ 

तीखि करार एुमसे तय गागालत शास्तेपर एगार्यी शयी सो एसवा 

हित दमार ४५ इछागा ? 


के 


ह्प्जू 


भोजन ज्छ 


सथोग-धंधोंको ही अधिक हानि पहुंचा करती है। वास्तवर्मे हमें उन्हीं 
श्रमजीवियोंकी चिता करनी है जिनकी मज़दूरी भत्यक्ष या परोक्ष-रूपसे 
निर्यात-ब्यापारपर अवलंबित है या जो उस विलास-सामग्रीको बनानेमें 
छगे रहते हैं जिनकी खपत अल्पसंख्यक मध्यमवर्गर्मे होती है । 
तो यूरोपमें क्रांति हो जानेका अर्थ है कम-ले-कम आधे कार॑ख़ानों 
का अनिवार्य रूपसे बन्द हो जाना; छाख्ें श्रमनीवियो' और उनके परि- 
घारोंका सड़केंपर मारे-मारे फिरना। अमली आदमी” छोगेंके कष्ट- 
निवारणाथ तत्काल नये राष्ट्रीय कारखाने खोलकर इस भयंकर परिस्थिति- 
को हटाना चाहेंगे । वे बेकारोंको काम देनेके लिए उसी वक्त नये उद्योग- 
चंघे खोलेंगे । 
जैसा कि प्डोनने रगभंग ५० वर्ष पहले ही बता दिया था, यह 
स्पष्ट है कि व्यक्तिगत संपत्तिपर हलकासा हमला करनेसे भी उसके साथ 
ही व्यक्तिगत व्यवसाय और सजदूरी-प्रथापर आश्रित सारी प्रणाली 
का पूर्ण विधघटन हो जायगा। समाजको विवश होकर संपूर्ण उत्पादन 
अपने हाथमें लेता पड़ेगा ओर सारी जनताकी आवश्यकताओकी पूर्ति 
करनेके लिए. उसका पुनःसंगठन करना पड़ेगा। परंतु यह कार्य एक 
दिनर्मे या एक सासमें पूरा नहीं हो सकता। माल तैयार करनेका ढांचा 
बदलनेमें कुछ समय छगेगा । और इतने कारूतक छाखें। आदमी जीवन- 
पनिर्वाहके साधनेंसे बंचित रहेंगे | तो फिर किया क्या जाय ? 
यह समस्या एक ही तरहसे हल हो सकती है। जो महान कार्य 
हमारे सासने हे ' हम उसे साहसके साथ हाथर्म छे ले, ओर जिस परि- 
स्थितिको हमने स्वयं बिगाड़ दिया है उसमें पैवन्द्‌ छगानेक्ा प्रयत्न न 
करके बिऊूकुछ नये आधारपर उत्पादनका पुनःसंगठन प्रासंस करें। 
इसी प्रकार हमारी समझसे काम करनेकह्ा सच्चा व्यावहारिक रास्ता 
यही होगा कि छोग विद्रोही प्रदेशोंकी सारी भोजन-सामओऔपर तत्काल 
अधिकार करले। उस सारी सामग्रीका प्रा-प्रा हिसाब रक्‍्खा जाय, ताकि 
उसमें से थोड़ेका भी नुकसान न हो, भोर इस इकट्ठी की हुईं शक्तिसे 
हरएुक व्यक्ति विपद-कालकों पार करनेयोग्य हो जाय। उसी बीच, 
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कफारपानेंसे काम करनेयालासे एक समझोता फरना होगा। उन्हें 
भावश्यक झा साल देना होगा, उन्हें लीवन-निर्दाहके साधन मिलनेकी 
पषी स्यचस्था कर देनी होगी; भौर थे किसानोंकी जरूरतकी 'चीजें 
पैयार करनेका काम कोंगे। अंत में, पदुती भूमिको जो घहुतसी हू, 
गूय उपन्ाक यनाना पढ़ेंगा, कम उत्पन्न करनेवाली भूमिकी क्षधिक् 
डापर फरनेयाली बनाना पड़ेगा, ओर अच्छी उमीनकों भी, जिसकी 
ठप्न शान जिननी हों सकती है उसकी चोयाई या दछ्शांश भी नहीं 
£, प्लौमसी याग या फूर्लोकी क्यारीकी तरह सेहनतले ज्ोतकर तैयार 
स्श्ना पस्या |। भीर किसी तरह एस गुत्थीको सुल्प्ानेकी घात सोची टी नहीं 
था सकती । हम घाहँ या न चादें, परिस्थिति मान, यही कराके रऐगी । 


डे 

परनेमान पंसीयादफी सबसे बंदी विशेषता है संददुरी-अया। यह 
शसंदाप्मन एस प्रकार द-- 

मो छादमी या कई आादमियांक्ा गुद्द, निसके पास्त झायध्यक पुँणी 
होती है, फोई सौघोगिफ फारयार शुरू फरता है ) कारगानेंकों झथा 
माह ऐेमेशा भार याही हों छेता / सौर उत्यन्षिका प्रयंध भी पद 
बता दै। झा एग्गेबारीशों मो संधी मउदरी-भर दे देगा है भौर 
खाश। मुनाफा सुर हट कह जाता है। इसके छिए खाना या यंगादा 
दादा है है बाग्यास्था प्रधंध इतना, एसी सारी जोग्णि उदाना * गिर 
का डोस घण्गेयदगेरी धोशी हेगा, पद सय तो इमीकोी गरता 
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हम जानते हैं कि समष्टिवाद ( 00॥006एशं४7॥ ) मज़दूरी-प्रथाकों 
मिटाता नहीं, हां वंमान व्यवस्थामें वह बहुत-कुछ सुधार अवश्य 
सुझाता है। समष्टिवादके अनुसार कारख़ानेदार न रहेंगे, उनके बदले 
राज्य था प्रतिनिधि-शासन रहेगा। राष्ट्रके अतिनिधि या प्रदेशेंके प्रति- 
निधि और उनके सहकारी या अधिकारी लोग ही उद्योग-घंधेंका स॑चालन 
करेंगे । बचे हुए समालके सबके हितके लिए उपयोगका हकू भी थे छोग 
अपने ही पास रक्खेंगे। इसके अतिरिक्त समश्वाद मज़दूर और कारी- 
गरके बीच एक बड़ा सूक्ष्म पर महत्त्वपूर्ण भेद करता है। समष्टिवादीकी 
इश्मिं मजदूरका काम 'साधारण' श्रम है। परंतु एक कारीगर, मिस्तरी, 
इंजीनियर, विज्ञानवेत्ता आदिका कास वह कास है जिसे माक्सने 'पेचीदा 
काम! कहा है ओर इसलिए उसका वेतन भी ऊँचा होना चाहिए । 
पर मजदूर और कारीगर, छुनकर ओर विज्ञानवेत्ता, सभी राज्यके 
वेतन-भोगी नौकर है। 

परंतु आनेवाली क्रांतिसि थदि सब भप्रकारकी मजदूरीकी प्रथा मिट 
जाय भीर ऐसे साम्यवादकी स्थापना हो जाय जिसमें इस प्रकारकी 
गुलामीकी गुंजाइश ही न रहे तो मन्ुष्य-समाजकी इससे बड़ी भोर क्या 
सेवा हो सकती है ? 

यह मान लेनेपर भी कि संपन्नता और शांतिके समयमें वर्तमान 
व्यवस्थार्म समष्टिवादी सुधार धीरे-धीरे किया जा सकता है--यचपि 
मुझे इसमें संदेह है--पर क्रांति-कारूमें, जब थुद्धके प्रथम भाह्यानके 
साथ लाखों भूखे लोगोंको खिलानेकी आवश्यकता खड़ी हो जायगी, इस 
प्रकारका सुधार करना असंभव होगा । उद्योग धंधोंकी जड़ोंको हिलाये 
बिना राजनीतिक क्रांति तो हो सकती है, परंतु जिस क्रांतिमें छोग 
संपत्तिपर हाथ डालेंगे उसमें सारा विनिमयः और सारा उत्पादन बंद 
हुए बिना नहीं रह सकता। सावजनिक कोपमें आनेवाछा करोड़ोंका 
घन भी लाखों बेकारोंको मजदूरी चुकानेके लिए काफ़ी न होगा । 

इस बातपर जितना भी जोर दिया जाय कम होगा। नये आधार 
पर उद्योग-धंधोंका पुनःसंगठन कुछ ही दिनेंमें पूरा नहीं हो सकता। 
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भगर छोगोर्मे जोश काफ़ी ज्यादा हुमा तो परिस्थिति बिलकुल 
दूसरी ही होगी । विप्लवकारी नगरोंके छोग तब ऐसा न करेंगे कि 
पहले दिन तो रोदीवालोंकी दूकानोंको छट के ओर दूसरे ही दिन भूखों- 
सरें। वल्कि वे गोदामोपर, पशुओंके बाजारोपर--वस्तुतः खानेकी चीजोंकेः 
सारे भंडारों ओर समस्त ग्राप्य भोजनपर-- अधिकार कर छेंगे। भले-भले- 
नागरिक, स्थियां और पुरुष दोनों, अपने स्वयंसेवक दुरू बना लेंगे और 
सारी दूकानों और गोदामोंकी चीजोंकी एक सरसरी साधारण सूची” 
बना लेनेके कामसें छग जायंगे । 

यदि ऐसी क्रांति पेरिसमें हुईं तो खा्य-सामग्रीका परिसोण कम्यूनको- 
चौबीस घंटेमें ही सालम हो जायगा, जो गणना-कमेटियोके होते हुए भी 
आज नगरको मारूस नहीं है और जिस बातका पता १८७१के घेरेमें 
भी उसे न छूग पाया था। अद्तालीस घंटे तो ऐसे नकक्‍शॉकी लाखें- 
प्रतियाँ छप कर बंट भी जायंगी जिनमें ्राप्य खाद्य-गसामग्ीका ठीक-ठीछ 
हिसाव दिया होगा और यह लिखा होगा कि कहां-कहां वे रक्खी हैं और 
कैसे कैले बांदी जायंगी । 

हर चालमें, हर गलीमें, हर मुहल्लेमें स्वयं सेवकेंके दुल संगठित 
हो जायंगे। ये सामान पहुंचाने वाले स्वयं-सेवक आसानीसे दूसरोंसे- 
सिझकर और उनसे संपर्क रखकर कास कर सकेंगे, बशतें कि उद्दंडः 
राजनीतिज्ञोंकी तलवारोंकी बाधा सार्गमे न आये और अपनेकों 'चैज्ञा-- 
निक! सिद्धांतवादी कहने वाले लोग अपनी उलछटी सलाहें देनेकों बीचर्मे 
न कूर्दे। वे अपने कृड़ा-भरे मऱाज़ोंसे निकाल-निकालकर कैसे ही सिद्धांतो 
का प्रतिपादन क्‍यों न करते रहे, उन्हे कोई अधिकार या सत्ता न मिलनी 
चाहिए । जनतामें संगठन करनेकी अद्भुत शक्ति है, पर॑ उसे काममें- 
छानेका उसे कभी अवसर नहीं दिया गया । उपयैक्त बाधाएं न आयीं तो 
उसी शक्तिसे बढ़े-से-बढ़े नगरमें और क्रांतिके सध्यमें भी अवैततनिकू 
कायकर्ताओंका ऐसा बढ़ा संघ बन जायगा जो सब लछोगांको भोजन 
पहुँचानेको तैयार हो जायगा । 

यदि छोगोंको आप स्वतंत्र छोड़ दें तो दूस दिनमें ही भोजन-प्रबंध 


5 रोटीका सवाल 


“डी नियमग्रद्धतासे घहने शागेगा। जिन्होंने छोगोंको जी-जानसे काम 
झपने कभी नं देखा, लिन्‍होंने ठफ़्तरोंके कागजांसे ही जपना सारा जीवन 
खिता दिया है, फेबल थे ही छोग हस चातसें शंका कर सकते है। घेरेके 


डिनोगे पेर्सिके लोगोंने जिस संगठन-श्क्तिका परिचय दिया था, और 
टृप्फे मफदूरोंवी इदसाठफे समय, जय पाँच छाय भूस्दों मरते आाद- 


है श्र 


समिरोसी सिल्यमा पढ़ता था, लंदनर्मे जो संगठनशक्ति छोगोने दिग्गई 
भी, उसदो देखनेवाडे छोग बता सकते हैं कि घह फोरी दफ़्तरी 
गोग्यतासे शिलसी घद्दी चीजे है । 

चडिक्स यह भी सान लें फ्लि में थोदी लसुदिधा भौर गढवद़ एक 
उ््य था एड सासतक सहन करनी पट़ेगी, तो भी क्या) साधारण 
एससादे शिए मो घह शाहदत उसकी पिछली हालतसे कब्टी ही होगी । 
कौर पिर हामिदे दिनो घदमाल्ोपर गरमागरम बहस फरते हुए शो 
डुह दी शमकलोदी स्याझर भी सनुण्य संतोष मान सकता हैं। 

इछ नी हो, क्मेझ फमेटियां घनानेयाले भ्रप्रगनिशीक्ष सिद्धोतशदी 
शोग आश्गरीयारियोंके शीच रेट्यर मिस्र घातका शायिब्कार मरेंगे उसकी 
प्या मो सामयिदत क्रायययक्‍लासे शपने शाप नियल खानेयाली स्वदस्या 


जार ०६ आडाई | शल जज न से 
हजार श्८घाः +शाता हागा | 
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साम्यवाद ( कम्यूनिज़्स ) को ठीक तरहसे स्थापित करनेवाला और 
हमारी न्याय-बुद्धिको संतुष्ट करनेवाछा एक ही मार्ग है। यही व्यावहा- 
रिंक भी है। यह वही तरीका है जिसे आज भी यूरोपकी साम्यवादी 
किसान पंचायतों ( कम्यूनें। ) ने महण कर रक्त है। 

उदाहर॑णके लिए किसी- जगहके एक कृपक गाँवकों लीजिए | फ्रांस 
की ही मिसाल लीजिए, जहां कि उदण्ड राजनीतिज्ञोने सारे शराकती 
रिवाजांको सिटनेकी भरसक कोशिश की है। यदि गाँवकी हद्से जलाने- 
की रूकढ़ी है तो जबतक सबके लिए भरपूर लकड़ी रहेगी तबतक हर 
एक आदमी चाहे जितनी ले सकता है। उनके लिए अपने पड़ो सियोंके 
लोकमतके अतिरिक्त अन्य कोई रोक-टोक नहीं होती। कामकी 
रूकड़ी तो सदा थोड़ी ही होती है, इसे वे सावधानीलसे आपसमें बांट 
लेते हैं। 

शराकती चारागाहकी भी ऐसी ही बात है । जबतक चर॑नेको खूब 
है तबतक एक घरके कितने पश्ु चरते हैं या भूमिपर कितने पक्ठ॒चरते 
हैं, इसकी कोई हृद नहीं बाँधी जाती। जबतक कि कमी न साछम पड़े 
तवतक चरागाह बंदती नहीं भौर न चारो ही बंटता है। स्विट्जर- 
केंडके सारे गांवोर्में और फ्रांस भौर जसनीके हज़ारों गांवोंमें, जद्वां-जहां 
धाराकती था पंचायती घरागाहें हैं, यही प्रथा है । 

पुर्वीय यूरोपके देशेंमे, जहां बढ़ेन्बड़े जंगल हैं और ज़मीनकी कमी 
नहीं है, आप देखेंगे कि जिसको जब आवश्यकता होती है, पेड़ काट 
'छाता है, और किसान जितनी भूमि चाहते हैं, जोत लेते हैं। इस बातका 
खयाल नहीं किया जावा कि छकदड़ी या ज़मीनमें किसका कितना हिस्सा 
है। पस्तु ज्योंह्टी छकड़ी या ज़सीन दोनेंमें से किसीकी कसी सारूस 
होती है त्योंही प्रत्येक परिचारक्ी भावश्यकताके अनुसार बटवारा कर 
'लिया जाता है। रुसमें पहलेसे ही यही होता आ रहा है । 

संक्षेपर्में व्यवस्था यह है कि समाजके पास जो चीज़ बहुतायतसे 
है उसके विषयमें तो कोई सीमा था बंधन नहीं है, पर जिन चीज़ोकी 
कमी है था हो जानेकी संभावना है उनका बराबर बटवारा कर 
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लिया गाता है यूरोपके ३७ करोट निवासियोर्मे से २० करोड़ मो माऊ 
भी स्वासाविक सास्यवादकी एस प्रणालीपर चलते हैं । 

बड़े कन्‍्पार्मे भी कम-से-क्ष्म एक्र चीज़ ऐसी है ज्ञो इफरातले पाणी 
जाती है| व घीज्ञ हैं पानी । उसके विपयर्मे भी यही प्रणाली प्रचलित 
है | एयलऊे पानीफे रूम पदुनेफा ठर नहीं झोता तमतऊ कोई भी फंरनी 
एिरी घर्में पानीका सादा रोक नहीं चाहइती। जितना चआाहिए 
सनना ले री५िएु। पर अनादबृष्टिकी अवम्धार्मे यदि पानीके कम पठनेफा 
टर शोता £ सो क्ंपनियाँ सिफ इतना करती ६ कि समायारपत्रोंमें 
एवं शोटा दिशापन झूपावर इस ब्रातकी खूचना जनताओे दे देती एं, 
भर नगरपाएं पानीया ग्स्य कम पर देते हैं। ये उसझों स्थर्थ न शोने 
नमी उसे। परंतु पानी सद्धि घास्नवर्मे छझस हों साथ तो गया फिया 
शायर ९ उस समय नियत परिमाणमे पानी देगेशी प्रणाली क्रार्स्मे 
हापी दाखभा । थाह उपाय एतना स्वाभाधिक है क्षीर साधारण युद्धिमें 
हूनगा थैंटा 7झ्ा है कि १८४१ के दोनें घेरेंस पेरिसनें शो घार एस 
ध्यरशरों सुए अपनाया था । 
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और अस्पतालके बीमारोंको काछी रोटी दी जाय, तो आपको घिक्कार 
मिलेगा । पर उसी सभामें गली-कूचों और हाट-बाजारमें आप यह कहें 
कि सबसे उम्दा खाने बीमारों और कमजोरोंके लिए, खासकर बीमारोके 
लिए रहें; बीसारोंके बाद वालकांकी बारी है, भगर गायों और बकरियों 
का दूध सबको देनेभर न हो तो वह भी वच्चोंके लिए ही रक्खा जाय; 
भौर यदि समाज बिलकुल हीन-दशाको ही पहुंच गया हो तो घी-दूघ 
केवल वालकों और बूढ्ोंको ही भौर मजबूत आदमियोंकों सुखी रोटी मिला 
करे। संक्षेपर्से, आप यह कहें कि यदि कोई वस्तु कम्त रह जायगी और 
उसका बंटवारा करना होगा तो वह उनको अधिक दी जायगी जिनको 
अधिक आवश्यकता होगी, भोर फिर देखें कि आपकी वात किस तरह 
सचमान्य होती है । 
जिस आदमीका पेट खूब भरा हुआ है वह इन बातोंकों नहीं समझ 
सकता । परंतु जनता इनको समझती है और उसने सदा समझा है। 
विलासितामें पछाहुआ व्यक्ति भी अगर ग़रीब होकर मारा-सारा फिरने 
लगे और जनताके संपकम आये तो वह भी समझने लगेगा । 
जिन सिद्धांववादी छोगोंके लिए सैनिककी वर्दी और छावनीके 
भोजनालयकी मेज ही ,सबसे बढ़ी सभ्यता है वे तो निस्सन्देह राष्ट्रीय 
रसोईघरोंकी भरसार करना चाहेंगे । वे यही बतायेंगे कि यदि बद़े-बढ़े 
रसोईंघर कायम हो जाय॑ और वही सब लोग अपनी-भपनी रोटी-तरकारी 
लेने आयें तो इससे बहुतसे छझाम होंगे और इंधन और भोजनकी 
बढ़ी बचत होगी | 
हमें इन लाभौके विषयमें संदेह नहीं है। हम खूब जानते हैं कि जबसे 
हर घरमें अलग-भरूग चूल्हा और भलूय-भरूग चक्कीका रिवाज उठ गया 
तबसे वड़ी मितव्ययिता हुई है। हम अच्छी तरह समक्ष सकते हैं 
कि सौ जगह भलग-भरूग चूल्हा न जरा कर एक ही जगह से परिवारों 
के लिए शाक-भाजी बना लेनेमें अधिक किफ़ायत है। हम यह भी जानते 
है कि आलू पकानेके सैकर्दों तरीके है। पर.थदि सौ परिवारोंके लिए एक 
ही बड़े बतनमें वे डबाल लिये जाय॑ तो भी उतने ही अच्छे वनेंगे। 
रु 
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घालतपर्म स्थना पकानेके दिविध प्रकार तो इसलिए हैँ कि रखोदइये 
था गृह्िणियां सलग-अल्य उंगसे ससाले सौर बघार देती हैं। फिर भी 
यदि एक मन साद एक ही जगह पक जाय तो रसोहयों या गृहस्वामि- 
नियोंगों अपनी-अपनी रुचिके सचुसार उसोकों विशेष प्रकारंसे बनानेसे 
दान रोफिया ? 
पर इस सब दार्तोफों जानते हुए भी हम थद सानते ई कि 
सादि थोई शहस्थामिनी सपने ही चूल्हेपर क्पने ही बनें अपने आास्टू 
पराना ्ाएनी £ से उसे सावजनिक रसोटघरसे ही लालू छेनेफों मतम्र 
टपनेणा शवियार दिसीयों नहीं ६€। शौर सबसे बदी थात तो हम यह 
धागे ६ कि प्रत्येक स्यक्तिको लपने कुटुब था अपने मिम्रोंके साथ था 
हमे पश्चए घाये सो होटलमे ज्ञाकऊर भी मोशन करनेशी स्वतंत्रता रहे । 
एइसमान समयके होटलॉके स्थानॉपर, लहाँ शाजझूल स्टोर्गोकों 
दहरीझय शासा ग्स्लियां थाता है, खपने आप ब़े-बढ़ें सायजतिक रसोई- 
धर गा हो सायंगे । तब भपिष्यकी सादंजनिक पाकणाटाएं स्थापित हो 
दायंगी पौर चय सोगोंसों ने सो घोग्ग दिया लायगा न दूपित पदार्य 
शिययये एपयंगे, जोर हदें भपना सीजन पहाँ परकूया छेनेशा सुर्मीता हो 
हयगा, राव सोगगकी सूछ पस्तुर्भोके छिए प्रहीं शानेका रिथाण भाम 
हो हामगा, कैश उस टीर्ों को रसाज़े भ्रादि देकर सपनीटाप्रगों शचिक 
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और कास न सिलनेसे बेकार बने श्रम-जीवियोंका भैदु करना असंभव 
रहेगा, तबतक तो प्राप्त भोजन-सामग्रीमेंसे सबको बिना अपवादके खाना 
मिलना ही चाहिए | जो लोग नयी व्यवस्थाके शत्र रहे होंगे वे तो स्परय॑ 
ही वहांसे चले जायंगे । पर हमारा अनुमान है कि जन-साधारण सदा 
उदार होते हैं। उनके स्वभावर्मे कभी बदला लेनेकी प्रद्ृत्ति नहीं होती | 
चे अपने साथ रहने चाले--विजित भौर विजेता--सभी छोगोंके साथ 
चँटकर खानेको तैयार हो जायंगे । ऐसा विचार रखनेसे क्रातिको 
कोई हानि न होगी, और जब फिर कास चलने छग्रेगा तो पहलेके- 
विरोधी भी उनके साथ कारखानोंमें काम करने छूगेंगे। जिस समाजमें 
काम करना अपनी इच्छाकी बात होगी उसे आलरूसियोंसे कोई डर न 
रहेगा। 

इसपर आलोचक सुरत कह देते हैं कि “खाद्य-सामग्री तो एक सा्समें 
डी समाप्त हो जायगी ।” 

हम कहते हैं कि “यह तो और भी भच्छा होगा।” इससे सिद्ध 
होगा कि इतिहासमें पहली बार लोगोंको भरपेट खानेकों तो मिलझा। 
नया सामान किस प्रकार प्राप्त किया जाय इसपर हम अगले प्रकरणर्म 
विचार करेंगे। 


ण 


वे कौनसे उपाय हैं जिनसे क्राँतिके समय किसी नगरकों भोजन- 
सामझी प्रास हो सकती दे ? हम इस प्रश्नका उत्तर देंगे, पर यह स्पष्ट 
है कि वहांके प्राँतें और समीपवर्ती देशेंमें ऋॉतिका जो रूप होगा 
उसीके अनुसार उपाय करने हंगे। यदि कोई पुरा देश, भच्छा तो 
यह है. कि सारा यूरोपही, समाजवादी क्रांति कर डाढे और पूर्ण 
साम्यवादी सिद्धांकों छेकर चले, तो हमारा तरीका भौर भी सरल 
हो जायगा। परंतु यदि वहांकी कुछ थोड़ी-सी ही बस्तियां या समुदाय 
प्रयक्ष करें वो उपाय दूसरे ही चुनने पढ़ेंगे। जैसी भवस्था होगी वैसी 
च्यवस्था करनी होगी । 
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इसलिए पहले हमें यूरोपकी दशापर एक निगाह डालनी होगी, और 
भविष्यवाणीका दावा न करते हुए भी हम इसका अंदाजा छगा सकते 
हैं कि क्रातिकी दिशा, या कम-से-कस उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे २ 
निस्संदेह यह तों बड़ी अच्छी बात होगी कि सारा यूरोप एक- 
बारगी उठ खड़ा हो, निस्संपत्तीकरण सावत्रिक हो जाय, और हरएक 
व्यक्ति समाजवादके सिद्धांतोंसि प्रेरित हो जाय। ऐसे व्यापक चिछ्ुचसे 
तो हमारी शताब्दिका काम्त बहुत आसान हो जायगा। 
पर सारे लक्षणोंस्रे हमें यही विश्वास होता है कि ऐसा होगा 
नहीं । इसमें तो हमें संदेह नहीं कि क्रांति सारे यूरोपर्मे फेल जायगी। 
महाद्वीपकी चारों बड़ी राजधानियो--पेरिस, व्रुसेल्स, वियेना और बलिंन 
में से एक भी यदि क्राति करके सरकारकों उलट दे तो यह आयः निश्चिता 
है कि अन्य तीन राजधानियां भी कुछ ही सप्ताहोंके भीतर उसका अलु- 
सरण करेंगी। बहुत संभव है कि स्पेन, इटली, यूनान आदि और लंदन 
पीटसंबर्ग ( अब छेनिनआड ) भी यही मार्ग अहण करें। परंतु क्रोतिका 
सब जगह एक ही रूप होगा, इसमें बहुत संदेह है । 
बहुत संभव है कि सर्वन्र निस्संपत्तीकरण बहुत विस्तृत रूपमें हो । 
यूरोपका कोई भी बड़ा राष्ट्र ऐसा करेगा तो उसका अभाव , औरोंपर भी 
पड़ेगाही, परंतु ऋतिके प्रारंभिक रूपो्मे घड़े-बड़े स्थानीय भेद रहेंगे ओर 
देश-देशमें क्रोेतिका माग भी एथक-पथक्‌ होगा। १७८९-९३ में फांसके 
किसानोंको जागीरदारोंके हकुसे अपनेकों म्रक्त करने और मध्यमवर्ग 
वार्लोकी राजसत्ताको उखाड़ फेंकनेर्में 'चार वर्ष लग गये । यही बात हमें 
ध्यानमें रखनी चाहिए, और क्रांतिके धीरे-धीरे अपनेभाप विकसित 
होनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कहीं-कहीं उसका कदुस कुछ 
धीसा पढ़ रहा हो तो हम अपना दिरू न छोटा करें। 
इसमें तो संदेह करनेकी गुंजाइड्ही नहीं कि भवरिष्यमें जो क्रौति 
होगी चह पहलेकी ऋ्रोतियोंसे बढ़कर होगी। ऋसकी अठारहवीं 
शताब्दिकी क्रोति इंगलेंडकी सन्नह्वी शताव्दिकी क्रांतिकी अपेक्षा आगे 
यढ़ी हुई थी। उसने एकह्दी प्रद्दार्मे राजाकी सत्ता और भृमिपतियोंकी 
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शक्ति सिटा दी थी, पर इंगलेंडर्मे इनका प्रभाव आज भी बना है। 
इन अज्ञुमानोंको हम भनुसानसे अधिक नहीं सानते | फिर भी हस 
इनसे सरलतासे यह नतीजा निकाऊ सकते हैं कि यूरोपकी भिन्न-भिन्न 
जातियोंमें ऋरेति भिन्न-भिन्न रूप अहण करेगी, और संपत्तिको सामाजिक 
चना लेनेमें सब जगह एक-सी प्रगति न होगी । 
तो क्या इस आंदोलनके अग्नगामी राष्ट्रोको पीछे रह जानेवाले राष्ट्रोके 
लिए रुके रहना होगा ? क्या हमको तबतक रुके रहना पढ़ेगा जबतक 
कि सारे सभ्य देशोर्मे साम्यवादी ऋतिकी तैयारी न हो जाय ? कदापि 
नहीं । हम ऐसर करना भी चाहें तो संभव नहीं है। इतिहास पिछड़े 
हुओंके लिए नहीं झहरा करता । 
कुछ साम्यवादी लोगोंकी यह कल्पना है, पर हमें विश्वास नहीं 
होता कि क्रांति एकदस ही, एक ही क्षणमें हो जायगी। यह बहुत 
संभव है कि यदि फ्रांसके बड़े नगरोंमें से एक नगर भी समाजवादी 
शासनकी घोषणा करे तो अन्य नगर और कस्बे भी वैसा ही करेंगे । संभवततः 
बहुतसे खानोंवाले प्रदेश या भोद्योगिक केंद्र भी 'स्वामियों? या मालिकों 
से अपना पिंड छुड्धाकर अपने स्वाधीन संघ बना लेंगे। 
पर बहुतसे देहाती इलाके इतना आगे बढ़े हुए नहीं होते । ऋति कर॑ 
डालनेवाले नगरों की बग़लूमें होते हुए भी ऐसे स्थान प्रतीक्षा-चृत्तिमें 
रहेगे और उ्यक्तिवादी प्रणठीपर चलते रहेंगे। जब जमीदारके कारिन्दे 
या कर वसूल करनेवालेका आना बंद हो जायगा तो ये कृषक क्रान्तिका- 
रियोंके विरोधी न रहेंगे। इस अ्रकार नयी व्यवस्थासे लाभ उठाते 
हुए ये छोग स्थानीय छुटेरे पूंजीवा्लोंका हिसाब चुकानेर्मं भी टालमठोल 
करेंगे। परंतु कृपकोंके विप्लवोर्मे सदा एक ख़ास अमली जोश हुआ ही 
करता है। उसी जोशके साथ वे भूमिको जोवनेके काममें छूग पड़ेंगे, 
क्योंकि करों और बंधकोंके भारसे मुक्त हो जानेपर ज़मीन उन्हें और 
भी प्यारी हो जायगी । 
'. दूसरे देशोंमें भी क्रांति होगी, पर उसके रूप भिन्न-भिन्न होंगे। 
किसी देशमें राज्यनियंत्रित समाजवाद स्थापित होगा भौर उत्पत्तिके साधन 
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उसके अधीन रहेंगे। कहीं छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्योंका संघ बनेगा । पर 
हर जगह वह होगी न्यूनाधिक समाजवादी ही । हां, सब जगह किसी 
एक ही नियमका अनुसरण न करेगी । 


६ 


अब हमें क्रातिकी अवस्थासे गरुजरनेवाले नगरके उदाहरणपर फिर 
वापस आजाना चाहिए और इस बातपर विचार करना चाहिए कि 
नगरवासी किस प्रकार अपने लिए खाद्य-सामग्ी भाप्त कर सकेंगे। यदि 
सारे राष्टरने ही साम्यवाद स्वीकार न किया हो तो आवश्यक सामग्री 
किस प्रकार सिर सकेगी ? इसी मसलेकी हलक करना है। फ्रांसके 
किसी बढ़े नगर या राजधानीका ही उदाहरण लीजिए ॥ पेरिस भ्रतिवष 
हज़ारों मन ग़ल्छा, चार छाख्र बैल, तीन राख बछ्डे, चार छाख सुअर, 
बीस राखसे अधिक भेड़ भक्षण कर जाता है। शिकारके जानवरोंका 
सांस इसके अलावा है। इसके अतिरिक्त यह नगर २ करोड़ पौडसे 
अधिक सक्खन, २० करोड़ अंडे और इसी हिसाबसे दूसरी चीजें खा 
जाता है। 
वह अमेरिका, रूस, हंगरी, इटली, मिश्र और ईस्ट तथा वेस्ट 
इंडीजसे आठा और गछा संगाता है; जमेनी इटली, स्पेन, रूमानिया 
और रूसतक से पश्चु मंगाता है और किरानेकी चीज़ें तो संसारके सभी 
देशोसे थोढ़ी-बहुत आती हैं। 
अब यह देखना चाहिए कि देशकी पैदावारसे दी, जिसे सूबे खुशीसें 
भेजेंगे,, पेरिस या किसी दूसरे बड़े नगरोंको भोजन सामग्री फिरसे 
कैसे पहुँचाई जा सकती है । 
जो लोग भधिकार'में विश्वास रखते हैं उन्हें तो यह प्रश्न बड़ा 
सीधा दिखाई देगा । वे पहले एक सबल केंद्रीय सरकार कायम कर लेंगे 
जिसके पास पुलिस, फौज, फांसी, आदि सारे दमनाख्र मौजूद हों। 
वह सरकार फ्रांसके सारे मालकी फेहरिस्त तैयार करेगी। सारे देशको 
सामगी- आ्राप्तिके लिए कई विभागोंमें विभाजिव करेगी और “आज्ञा 
देगी कि इतनी-इतनी भोज्य-साममी, इस स्थानपर, इस दिन, इस” 
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स्टेशनपर पहुँच जानी चाहिए। चहां एक विशेष अधिकारी मौजूद होगा, 
जो उस सामझीको लेगा और खास भंडारोंमें इकट्ठा करके रक्खेगा । 

पर हम पूर्ण विश्वासके साथ कहते हैं कि यह उपाय न फेवल 
अवांछनीय ही है, कितु इसको काममें छाना भी असंभव है। यह 
कत्यंत अव्यावहारिक है । 

पुस्तक या निबंध लिखने बैठे तो कोई भी आदमी ऐसे स्वप्न देख 
सकता है। पर वास्तविकताके सामने ये टिक नहीं सकते, १७९३ में यह 
सिद्ध हो चुका है। अन्य काल्पनिक सिद्धांतोके समान इस सिद्धांतमें भी 
यह बात भुछां दी गयी है कि मनुष्यमें स्वतंत्रताकी बृत्ति भी हुआ करती 
है। इस प्रयज्ञषका परिणाम यह होगा कि सचेत्र विप्ठव हो जायगा। 
ग्राम नगरोंके विरुद् विद्वोह कर देंगे, राजधानी इस' प्रणालीको 
देशपर छादनेकी मूखंता करेगी तो सारा देश उसके विरुद्ध शस्त्र 
उठा लेगा । 

अयतक ऊठपटांग कल्पनाएं तो बहुत हो छुकी हैं। अब हमें देखना 
चाहिए कि क्या भोर किसी प्रकारके संगठनसे काम चल सकेगा । 

फ्रांसकी महान्‌ राज्य-क्रातिकि समय आतोने बड़े भगरोंकों भूखों 
मारा भौर क्रातिका गछा घोंट दिया था। और १७९२-५३ में फ्रांसमें 
अनाजकी उपज घटी न थी, बल्कि अ्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि वह और 
बढ़ी थी। परंतु जर्मीदारोंकी जमीनपर कब्जा पाने ओर फ़सछ काट 
लेनेके बाद किसान कांगजी रुपयेके बदलेमें अनाज देनेकों तैयार न 
हुए । इस आशासे कि या तो कीमत बढ़े या सोनेका सिक्का चले, 
उन्होंने अपना माल रोक रखा | अस्थायी सरकारने कड़े-से-कड़े उपायोंसे 
काम लिया, पर सब निष्फल हुए। फांसियोंसे भी कोई नतीजा न 
निककछा । किसान अपना अनाज बेचनेको मजबूर न किये जा सके । 
अस्थायी सरकारके प्रतिनिधियोंने बाजारमें अनाज न छानेवालों और 
सट्दा करनेवालॉंका बड़ी निदंयतासे बध किया। फिर भी अन्न प्राप्त न 
हुआ, और नगरवासियेंको अकालके कष्ट भोगने पड़े । 

पर कृषकॉकोी उनकी कठिन मेहनतके बदलेमें दी कौनसी चीज 


७२ रोदीका सवार 


गयी थी ? उन्हें बादेके नोट दिये गये । पर उनकी कीमत तो गिरती ही 
चली गयी । चालीस पौोंडका नोद देकर॑ एक जोड़ा जूता भी 
न मिलता था। जिस कागज़के हुकड़ेसे एक कमीज भी न खरीदी जा 
सके उसके वबदलेमें किसान अपनी सालमरकी कमाई कैसे दे 
सकता था ? 
जवतक निकम्मा कारज़ी रुपया ही किसानको मिलेगा तबतक सदा 
यही हाल होगा। देहात अपना मार रोक रक्‍्खेंगे ओर नगर भूखों 
मरेंगे, फिर चाहे अवज्ञा करनेवाे किसान पुर्वेबत्‌ फांसीपर ही क्यों 
न चढ़ा दिये जाय॑। 
हमें चाहिए कि किसानको उसकी मेहनतके बदलेमें निर्थक नोट 
न देकर उसकी परम भआवश्यकताकी चीजें बनाकर दें। उसके पास 
खेतीके अच्छे औजार और सर्दी-गरमीसे बचाव करनेवाले कपड़े नहीं हैं। 
उसके पास रही चिमनी या दिया है, छेंप और तेल नहीं है। उसके 
पास फावडा, पचांगुरा और हल नहीं हैं। आजकल इन चीजोंके बिना 
ही उसे काम चलाना पड़ता है। यह बात नहीं दै कि वह इनकी ज़रूरत 
न समझता हो । मगर हजारों उपयोगी चीजें उसके सासरथ्यंसे बाहर हैं । 
वेचारेके पास उन्हें खरीदनेके लिए पैसा ही नहीं है । 
शहरोंकों चाहिए कि अमीर छोगेकी ख्रियोंके वास्ते तड़क-भड़ककी 
चीजें न बनाकर शीघ्र उन वस्तुओंके बनाने छग जाय॑ जिनकी 
किसानको ज़रूरत है। पेरिसकी सिलाईकी मशीनें आमवासियोके लिए 
कपड़े सीनेसें रूप जाय॑ । इंगलैंड और रुसके जर्मीदारों या अफ्रीकाके 
करोड्पतियोंकी स्थियेंके लिए कीमती पोशाके वनानेकी जरूरत नहीं है । 
मज़दूरोंके लिए कासपर जाने और छुट्टीके दिनके कपदें तैयार करने 
चाहिए । 
इसकी ज़रूरत नहीं कि शहरोंसे गांवों में छाल-नीले या पचरंगे पट्टे 
लगाये हुए इंस्पेक्टर भेजे जाय॑ और यह हुक्म दिया जाय कि किसान 
अपना-अपना सार फलो-फर्ां मुकामपर पहुंचाद्दें। बल्कि चाहिए तो 
यह कि आमवासियेंके पास मिन्नतापूर्ण संदेश भेजें जाय॑ं भर उनसे 
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भाईचारेके ढंगपर कहछाया जाय कि आप अपना सार हमारे पास 
पहुंचा दें और हारे भंडारों और दुकानोंसे जो तैयार माछ चाहें लेजाय॑ । 
तब तो खाने-पीनेकी चीजें सब ओरसे ढेर-के-ढेर॑ आने लगेंगी। किसाव 
केवल उतना मार रोक रखेगा जितना उसको अपने कुटुबके लिए आवइ- 
यक होगा, वाकी सब शहरोको भेज देगा। चह इतिहास-कालमें पहली ही 
चार यह भजुभव करेगा कि शहरोंके मजदूर उसके साथी, उसके भाई है, 
उसको लूटनेवाऊ नही। 
कुछ छोग यह कह सकते हैं कि इसके लिए कारखानोंकी तो 
कायापलट ही कर देनी पड़ेगी । हा, कई विभागोंमें तो पुरा परिवर्तन 
ही करना पड़ेगा । पर कुछ कारखाने तो थोड़े सुधारसे ही किसानके 
भिए ऐसे कपडे, घड़ियां, फर्नीचर और मामूली ओऔजार बनाने रूगेंगे 
जिनके लिए आज उसे बहुत संहगे दाम देने पड़ते हैं। जुछाहे, दर्जी, 
मोची, छहार, बढ़ई, कारीगर ओर दूसरे धंधोंवाले सरकतासे उप- 
योगी भौर आवश्यक वस्तुएं बनाने रूगेंगे, और केवल विलासकी 
चस्तुएँ बनाना बंद कर देंगे । आवश्यकता केवछ इस बातकी है कि जनता 
यह अच्छी तरह समझ ले कि उद्योगधंघोंकी शक बिल्कुल बदल देना 
जरूरी है, भोर ऐसा करना न्याय तथा समाजकी उन्नतिका कारय है। 
सिद्धांतवादी लोग अक्सर यह असम फेलाया करते हैं -कि यदि उत्पादन 
ओऔर व्यापार आज-कलकी तरह व्यक्तियोंके ही हाथमें रहें ओर समाज 
सिफ उनका नफा ले लिया करे तो इस ढंगकी ऋतिसे भी काम चल 
जायगा। पर जनताको इस घोखेमें नहीं आना चाहिए । 
हमारा मत तो इस सारे श्रइननपर यह है कि किसानको कागजके 
डुकसि धोखा मत दीजिए--वाहे उन कागजॉपर कितनी ही बढ़ी 
शक॒स क्यों न लिखी हो । परंतु उसको मालके बदलेमें चही “चस्तुएँ! 
तैयार करके दीजिए जिनकी उसे खेतीके लिए जरूरत है । तभी खेतोंकी 
पैदावार शहरोंमें धड़ल्लेसे आने रंगेगी । ऐसा न किया गया तो शहरोंमें 
खाद्यका अकाल हो जायगा और फिर निराशा और प्रतिक्रिया भी उसके 
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हम बता जुके हैं कि सभी चढ़े नगर गछा, आदा और मांस नः 
केवल अपने देहाती इलाकॉसे ही वल्करि वाहरते भी संगाते हैं। अन्य 
देश पेरिसको मसाले, सछली और तरह-तरंहकी जायकेदार चीजें तो 
भेजते ही हैं, वहुत-सा गछा और मांस भी भेजते हैं। 
परंतु क्रांतिके समय वे बाहरके देशोंका अधिक भरोसा न रख सकेंगे 
यद्यपि रूसका गेहूं, इटली या भारतका चावल, स्पेन था हंगेरीकी शराब 
पश्चिमी यूरोपके बाजारोंमें बहुतायतले मिलती हैं, पर इसका कारण यह 
नहीं है कि उन देझ्ोंमें इन चीजोंकी इफरात है या ये जंगलमें अपने आप 
वास-फूसकी तरह उग आती हैं। मिसालके लिए रूसमें किसान प्रतिदिन 
१६ घंटे काम करता है और साहमें तीनसे छः महीनेतक आधे पेट 
रहता है। यह उसे इसलिए करना पड़ता है कि वह अपना भनान 
विदेशोंको भेजकर उसकी कीमतसे जमींदार और राज्यका कर चुका 
सके। वहां आजकल ज्यों ही फसल कद घुकती है, गांवमें पुलिस 
पहुंच जाती है और उसके सारे घोड़ों और गायोंको सरकारी कर तथा 
जमींदारके लगानका बकाया चुकानेके वास्ते नीछाम कर देती है। हां, 
चेचारा किसान व्यापारीके हाथ अपना गछ्ला बेचकर खुद ही अपना: 
गला काट ले तो यह नोबत नहीं आती । साधारणतः यह होता है कि वह 
नुकसान उठाकर अपने पशु नहीं बेचता । वह नो महीनेके खानेभर अन्न 
रख लेता है ओर बाकी बेच देता है। फिर अगली फसलूतक गुजारा 
करनेके लिए बह, यदि फसल अच्छी हुईं तो तीन मासवक और खराब 
हुई तो छः मासतक, अपने आटेमें छाल मिला-मिलाकर काम चलाता 
है। भौर उधर लंदनमें छोग उसीके भेजें हुए गेहूंके बिस्कुट बना-बनाकर 
खाते हैं । 
परंतु क्रेति होते ही रूसका किसान अपने और अपने बच्चोंके- 
लिए काफी भज्न रख लेगा । इटली और इंगेरीके किसान भी ऐसा ही 
करेंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि भारतके किसान भी यहीं सामे 
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अहण करेंगे। और अमेरिकाके किसान सारे यूरोपके गल्लेकी कमीको 
पुरा न कर सकेंगे । इसलिए यह समझाना घ्यर्थ है कि इन देशोसे जितना 
गेहूं या बाजरा आयेगा उससे आवश्यकता पुरी हो जायगी। 
सध्यस वर्गकी हमारी सारी सम्यता तो नीचे दर्जेझी जातियों 
और कम उद्योग-धंधेवाले देशेंकी छूटपर आशम्रित है। इसलिए ऋति 
उठते ही उस 'सभ्यतांकों नष्ट कर देगी भौर हीन कही जानेवाली 
जातियोंको स्वाधीव बननेका अवसर देगी। उन जातियोंके लिए तो 
क्रोति एक वरदान होगी। 
परंतु इस सहान्र्‌ छामका परिणास यह होगा कि पश्चिमी यूरोपके 
बड़े-बड़े शहरंमिं खाय-सामग्रीका भाना निरंतर घटता ही जायगा। 
देहातका क्‍या हा होगा, यह नहीं कहा जा सकता । एक ओर तो 
कठोर परिश्रम करनेवाल्ा किसान क्रोातिका छाभ् उठाकर अपनी झुकी 
हुई कमरको सीधा करेगा । आज-कलकी तरह दिन चौदह या पंद्रह 
घंटे काम न करके चह् केवल इसके आधे समय ही काम करेगा । इसका 
परिणाम यही होगा कि खानेकी मुख्य चस्तुओं---अनाज और सोौस--की 
उत्पत्तिमं कमी हो जायगी । 
पर दूसरी भोर ज्योंही वह यह ससझ जायगा कि अब उसे अपने श्रसले 
निठल्ले अमीराोंका पोषण नहीं करना है, उत्पत्ति फिर बढ़ जायगी | नयी 
जमीन साफ करली जायगी ) नयी और बढ़िया सशीनें चलने छूगेंगी । 
फ्रांसकी महान राज्यक्रातिका वर्णन करते हुए, मीशले कद्दता है-- 
४१७९२ में जब किसानोने ज़मींदारोंसि अपनी प्यारी ज़मीन चापस छेली 
थी, खेती बढ़े उत्साहसे की गयी । उससे पहले किसानोंमें इतना उत्साह 
कभी नहीं देखा गया था ।? 
थोड़े ही समयमें वैज्ञानिक ढंगकी खेती करना सबके लिए संभव 
हो जायगा । बढ़िया मशीनें, रासायनिक खाद और ऐसी दूसरी चीज़ें 
शीघ्र ही भ्रादेशिक या म्थुनिसिपल सरकार ( कम्यून ) की ओरसे दी 
जाने लगेंगी । परंतु प्रत्येक लक्षणले अनुमान यही होता है कि प्रासंभमें 
तो फ्रांस और दूसरे देशोमें भी खेवीकी पैदावार कुछ घट ही जायगी। 
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हर हालत यही समझना अच्छा होगा कि देहात और विदेश 
दोनोंसि आनेवाले मालमें कमी होगी। तब'यह कमी किस तरंह पुरी 
की जायगी ९ 
उपाय यह है कि हम खुद काम करने लग जायं। जब इलाज 
हमारे हाथमें ही है तो दूर-दूर दवाइयां ढूंढनेमें परेशान होनेकी क्या 
जरूरत ? 
बड़े शहरोंको चाहिए कि वे भी गांवोंकी तरह खेती करनेमें रूग 
जाय॑ । जिसे प्राणि-शासत्र में “कतंव्योंका एक्न्नीकरण” कहा है 
डसीपर हमें आजाना चाहिए । अर्थात पहले श्रम-विभाजन किया 
जाय, फिर सबको एकर्मे मिला दिया जाथ | प्रकृतिका काम सर्वन्न इसी 
ऋमसे होता है । 
यह केवल दर्शनशाखकी बात नहीं है । परिस्थिति भी हमें 
यही करनेको मजबूर करेगी । जब पेरिस यह समझ लेगा कि आठ 
महीनेके बाद रोटीकी कमी पड़ जायगी तो वह गेहूं उत्पन्न करनेके काममें 
जुट जायगा। 
जमीनकी तो कमी न पड़ेगी, क्योंकि बड़े शहरोंके, और खास- 
कर पेरिसके, चारों तरफ ही अमीरोंके बाग-बगीचे मिलते हैं। पेरिसके 
आस-पास हजारों बीघे जमीन है। यह जमीन दक्षिण रुसके सूखे 
मैदानोंसे भी कई गुना अधिक उपजाऊ हो सकती है। केवल कुशल 
कृपकोके इस काममें रूग जानेकी देर है। श्रमिकोंकी भी कमी न 
रहेगी। जब पेरिसके बीस छाख निवासियोंकों रूसके जागीरदारों, रूमा- 
नियाके बड़े आदर्सियों और बलिंनके सहाजनोंकी बीवियोंके विछास और 
शोौकृके सासानके लिए कास न करना पड़ेगा तब आखिर थे करेंगे क्या ? 
इस शतीमें यंत्र-संबंधी कितने आविष्कार हो खुके हैं ; मजदूर 
पेचीदा मशीनोंपर भी कितनी कुशलताके साथ काम कर लेते हैं; देश 
जौर नगरमें आज कितने आविष्कारक, रसायनशास्त्री, वनस्पतिशालरी 
ओर व्यावहारिक वनस्पतिशासत्रके पंडित बागबान विद्यमान है । 
'नयी-नयी के बनाने और उनकी उन्नति करनेका कितना सामान भाज 
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डपलब्घ है; और सर्वोपरि है पेरिस निवासियोंकी स्वाभाविक प्रबंधशक्ति, 
साहस और कसंण्यता । क्या इतने सब साधन-सुविधाएं उपलब्ध होते 
हुए भी क्या अराजक पेरिसकी कृषि श्रांतोंकी पुराने ढंगकी खेतीसे 
भिन्न न होगी ? 

कुछ ही दिनोंमें भाप, विजली, सूर्य-्ताप भौर चायु-वेगसे भी काम 
लिया जाने रंगेगा । भापसे चलनेवाले हल और पटेला खेतकी तैयारीका 
मोटा काम शीघ्रतासे कर देंगे, ओर इस प्रकार अधिक साफ़ और 
तैयार की हुई जमीनपर सालमसें एक ही बार नहीं, तीन या चार बार 
तक जोरदार फ़सले पैदा की जा सकेंगी । इसके लिए, केवल पुरुषोंको--- 
और उनसे ज़्यादा खिर्योको--समझ्नदारीके साध देख-भालभर कर॑नी पड़ेगी । 

इस प्रकार वहांके सख्री-पुरुप ओर बालक विशेषज्ञोस्रे बाग़बानीकी 
कला सीखते, छोटे-छोदे अछग भूमि-खंडोंपर भिन्न-भिन्न प्रकारके अ्रयोग 
करते, और अधिक-ले-अधिक माल पैदा करनेमें परस्पर अतिस्पर्धा करते 
हुए खुशीसे खेतीके काममें जुट जायंगे । उन्हें इसमें थकावद या 
आयास न मारूस होगा, बल्कि शारीरिक व्यायामसे स्वास्थ्य और बरू 
मिलेगा, जो शहरोंमें अकसर गिरा हुआ रहता है। उस समय खेती 
करना बेगार और कष्टदायक श्रम न रहेगा, बल्कि उत्सव, आनंद और सुख- 
स्वास्थ्यकी वृद्धि करनेवाली वस्तु बन जायगा । 

“स्ूमि कोई भी वंक्न या ऊसर नही है। जमीनकी कीमत तो किसान- 
की कीसतके बराबर होती हैं। यही चर्तमान कृषिविद्याका अंतिम निर्णय 
है । जमीनसे आप रोटी मागिये, वह आपको रोटी देगी--बशत्तें कि 
आपको ठीक तरहसे सागना आता हो। यदि किसी बढ़े नगरके पास 
छोटा-सा भी देहाती इछाका हो ओर बाहरसे उसके छिए खाद्ा-सामओ 
न भा सकती हो, तो वह इलाका भी अपने यहांकी पैदाचारसे ही उस 
शहरको पूरी खूराक दे सकता है । 

यदि अराजक साम्यवाद ठीक तरहसे निस्संपत्तीकरण शछुरू करे तो 
डसका अनिवाय परिणाम कृषि और उद्योगका संयोग होगा, एक ही 
च्यक्तिकों किसान और कारीगर दोनों बनना पड़ेगा। 
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यदि क्रेति इस संजिलूतक भी पहुंच जाय तो] अन्नके अकालसे 
डरनेकी उसे जरूरत न होगी । खतरा हो सकता है तो छोगोंकी साहस- 
हीनता, कुसंस्कार और समझौतकी प्रवृत्तिसे। साहस-भरे विचार पहले 
होने चाहिए, फिर साहसपुण कार्य उसके पीछे अपने आप भआजायंगे । 


मकान , 
१ 


श्रमजीवियेंमें समाजवादी विचार बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनके 
विचारेंके विकासकों देखनेवाले छोग जानते हैं कि घरोंकी व्यवस्थाके 
विपयर्म तो अपने-भाप धीरे-धीरे उनकी एक पक्की राय होती जा रही 
है। ऋतसके बढ़े-बढ़े ओर कई छोटे शहरोंमें तो उनका एक प्रकारसे यह 
निश्चित मत ही हो गया है कि सकान वास्तवर्म उन लोगेोंकी संपत्ति 
नहीं हैं जिन्हें राज्य आजकल उनका मालिक मानता है। 

यह विचार छोगोंके दिमागेंमे अपने-भाप विकसित हुआ है। घर 
भी “यक्तिगत संपत्ति! है, यह बात तो उन्हें अब फिर समझ्ायी ही नहीं 
जा सकती। 

मकान मकान-सालिकेांने कब बनाये थे ! न जाने कितने सजदूर 
लकड़ियां दीरते-काटते रहे, हंटें पकाते रहे, कारखानेंमें काम करते रहे-- 
तब कहीं जाकर ये सजे-सजाये सुंदर भवन खढ़े हुए हैं। 

जो रुपया मालिकने खर्च किया है वह भी उसकी कमाई नहीं था। 
वह उसी तरह जमा किया गया था जिस तरह और सब प्रकारका धन 
इकट्ठा किया जाता है। अर्थात्‌ श्रमिकेंको उचितकी द्ो-तिहाई या 
जाधी ही मजदूरी दी गयी, बाकी पैसा अपनी जेचमें रख लिया गया । 

इसके सिवाय जितना मुनाफा मकानसे सालिक उठा सकता है 
उतना ही उसका मूल्य हुआ करता है। और यह ऐसी बाव है जिससे 
इस समासकेकी जधन्यता ओर भी स्पष्ट हो जाती है। उसे यह मुनाफा 
तो इसी कारण होता है कि उसका मकान. एक शहरमें बना हुआ है। 
धाहर हजारों मकानोंका ऐसा समुदाय है जिसमें पक्के सड़कें हैं, 
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पुल हैं, घाट हैं ओर सुंदर-सुंदर सावजनिक भवन हैं, जिनमें प्रकाशका 
बढ़िया प्रबंध है ओर निवासियोंकों हजारों ऐसी सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं 
जो गांवोंसें नही मिलती । उस शहरका दूसरे शहरोंसे आने-जाने ओर 
खबर-रसानीका अच्छा संबंध है | वह स्वयं उद्योग-धंघें, व्यापार, विज्ञान 
ओर कलाका केंद्र है। 'चह २० या ३० पीढ़ियोंकी मेहनतले निवास- 
योग्य, स्वास्थ्यकर ओर सुंदर बना है । 

पेरिसके किसी खास हिस्सेमें बने हुए एक सकानका मूल्य छाखें 
रुपया समझा जाता है । पर यह बात नहीं है कि सचमुच छाखें रुपयेकी 
मेहनत उस मकानकों तैयार॑ कर॑नेमे छगी है, बल्कि वह पेरिस 
स्थित है इसीसे उसका इतना मूल्य है। कई शताब्दियोंमें कारीगरों, 
कलाकारों, विचारकों और विद्दानांने मिलकर पेरिसको उद्योग- 
धंधें, व्यापार, राजनीति, कछा और विज्ञानका केंद्र बना दिया 
है । पेरिसका एक ऐतिहासिक भूत कार रहा है । साहित्यकी कृपाले 
देश और विदेशर्में उसकी गलियोंके नाम बोर-चालके शब्द बन गये है 8 
वह नगर अठारह शताव्दियाके परिश्रमका फल है; फ्रेंच जातिकी पचास 
पीढ़ियांका कास है । हि 

फिर ऐसा कोन है जो न्यायपूवक कह सके कि इस शहरमें इतनी 
जमीन या मकान मेरा ही है ? और कौन आदमी है जो इस संमि- 
लित उत्तराधिकारकी संपत्तिका छोटा-सा, भी हिस्सा बेचनेका हक, 
रखता हो ९ 

हम कह चुके हैं कि इस प्रश्ननपरःश्रमजीवी एकमत होने छे हैं।, 
पेरिसके घेरेके समय ही मकान-मालिकेंकी शात्तोंकी बिलकुल उड़ा 
देनेकी मांय की गयी थी। मकानामें छुफ्त रहनेका खयाल तो तमी, 
पैदा हो खुका था। सन्‌ १८७१ के कम्यून-दासनके समयमें यही विचार 
फिर सामने आया । पेरिसके अ्रमजीवी चाहते थे कि कॉसिल, 
इढ्ता-पूर्वक सकान-भाड़ेके नियमकों मिटा दे। और भविष्यर्में जब भयी 
क्रांति भायेगी तब भी ग़रीब लोग तो इसी सवालरूकों हछ करनेमें सबसे 
पहले लग जायंगे। . डर 
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चाहे क्रातिका समय हो या शातिका, मज़दूरकों तो किसी-न-किसी 
प्रकार॑ रहनेकी घर मिलना ही चाहिए। उसका कोई-न-कोई आश्रय तो 
होना ही चाहिए । सगर हाल यह है कि उसका घर कितना ही हृटा-फूटा 
और गंदा क्यो न है, सकान-मालिक उसको किसी भी समय निकाल 
सकता है। यह तो सच है कि क्रांति-कालमें श्रमजीवीके कपड़े और 
सामान सड़कपर निकाल फेंकनेके लिए कोई मकान-मालिक किसी अधि- 
कारी या पुलिस सा्जंटको न छुछा सकेगा, पर दूसरे ही दिन नयी सर- 
कार क्या करेगी इसका किसे पता है ? कौन कह सकता है कि वह 
बल-प्रयोग न करेगी और किरायेदारकों उसकी गंदी कोठरीसे निकाल 
बाहर करनेके लिए पुलिसके भेड़ियाकी उसपर न घढ़ा देगी ? हमने 
देखा है कि पेरिसकी कम्यून-सरकारने केवल पहली अग्नेछतकके ही 
यकाया किरायेकी रकम मंसूख़ की थी। उसके बाद यथ्पि शहरसें 
अव्यवस्था मची थी और उद्योग-धघंधे बंद पढ़े थे, फिर भी सकाने।का 
किराया घुकाना पड़ता था। फल यह हुआ कि जिन ऋतिकारियाने पेरिस 
की स्वतंत्रता बचानेके लिए युद्ध किया था उनके और उनके परिवारके भरण- 
पोषणके लिए पंद्रह आने रोज़के भत्तेके सिवाय और कोई सहारा न था । 

तो सज़दूरकों यह साफ तौरपर समझी देना चाहिए कि मकानका 
किराया न छुकाना कोई ऐसा छाम नहीं है जो केवछ अव्यवस्थाके कारण 
ही हुआ हो | उसे यह्द जानना चाहिए कि किरायेकी प्रथा एक सवसान्य 
सिद्धान्तके कारण मिठायी गयी है। जनताने उच्च स्वरसे घोषित कर 
दिया है क्लि रहनेके लिए घर मुफ़्त मिलना ही चाहिए। यद्द मनुष्यका 
अधिकार है। 

तो क्‍या मध्यम चर्गर्मे बिखरे हुए थोड़े-से साम्यचादी लोगेंकी ही 
क्षस्थायी सरकार बनेगी ओर जबतक वे इस न्यायाजुमोदित डपायकों 
हाथमें न लेंगे वबतक हमें भअतीक्षाममें ही बैठे रहना चाहिए ? ऐसा हुआ 
तो जनताको बहुत देरतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और तबतक 'चक्र उल्टा 
घूम जायगा--प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जायगी। 

इसी कारंण सच्चे क्रेतिकारी तो अधिकार और ग़ुलामीके बाहरी 
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चिन्हों--वर्दी और बिल्लों--को त्यागकर, जनसाधारणर्में जन-साधा- 
रण बनकर, छोगेोंके साथ मिलकर काम करेंगे। वे प्रयत्न करेंगे कि 
मकान जनताकी संपत्ति हो जाय॑ और किरायेकी प्रथा उठ जाय । वे इसके 
लिए क्षेत्र तैयार करेंगे ओर इस प्रकारके विचारोंको प्रोत्साहन देंगे । 
ऐसे सिद्धांत भी उनके सामने आयेंगे कि मकान-सालिकाको हर्जाना दिया 
जाय और पहले हर्जाता चुकानेके लिए रुपयेका इंतजाम कर लिया जाय । 
पर वे इनकी परवाह न करते हुए सकानेकी ज़ब्ती करने रूग जायंगे। 

जिस दिन सकानोपरसे व्यक्तिगत स्वामित्वका अंत हो जायगा उस 
दिन सदासे लछुटता रहनेवाछा श्रमजीवी अजुभव करेगा कि अब नये 
युगका उदय हुआ है । और अब श्रमिकाको धनाढ्यों तथा बलवानेका जुआा 
न उठाना पड़ेगा। उस दिन चह अनुभव करेगा कि सबकी समानताकी 
खुले तौरपर घोषणा हो गयी है। और यह क्राति तो सच्ची क्रांति है, 
पिछली अनेक क्रांतियोंकी तरह ढॉग या दिखावा नहीं है । 


्‌ 


यदि एक बार जनताने निस्संपत्तीकरणके विचारकों पकड़ लिया तो 
कितनी ही “भर्ू॑ध्यः बाधाएँ क्‍यों न आरवे, वह विचार कार्यमें परिणत 
होकर रहेया । 

नयी वर्दियां पहने हुए और आरामकुसियोंपर बैठे हुए भलेमानस तो 
जअड्चन-पर-अभड्चन खड़ी करते ही रहेंगे । वे कहेँगे कि सालिकोंको हर्जाना 
दिया जाय, आंकड़े तैयार किये जाय, और बढ़ी-बड़ी रिपोर्ट तैयार करायी 
जाय॑ । हां, वे इतनी लंबी-लंबी रिपोर्ट निकार सकेंगे कि बेचारी जनता 
निराश हो जाय। छोग मजवबृरन्‌ बेकार बैठे रहेंगे, भूखों मरते रहेंगे 
भोर समझ जायंगे कि इन सरकारी जांचोंसे कुछ नतीजा न निकलेगा । 
उनको न तो ऋतियसें उत्साह रहेगा और न विश्वास । वे ऋतिके शन्ुंकि 
लिए मैदान खाली कर देंगे । नयी नौकरशाही जनताकी दृ्टिमें निस्संपत्ती- 

करणको ही घुणित बनाकर रहेगी । 
यह जरूर एक ऐसी चद्दान है जो हमारी आश्ञार्भोके जहाजको 
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चकनाचूर कर सकती है। परंतु छोगोंकों चकरमें डालनेके लिए पेश की 
हुईं दलीले सुननेकी जरूरत नहीं है । छोगोंको समझ लेना चाहिए कि 
नये जीवनके लिए नयी परिस्थितिकी आवश्यकता हुआ करती है। यदि 
इस कायको वे स्वयं हाथमें छेलेंगे तो निरुस्त॑पत्तीकरण बिना किसी 
कठिनाईके ही हो सकेगा। 
मगर आप पूछेंगे कि “यह कैसे हो सकता है ?” हम इस प्रशनका 
उत्तर देनेका प्रयत्न करेंगे । पर एक बात अवश्य कहनी है। हमारा यह 
इरादा नहीं है कि हम निस्संपत्तीकरणकी तफ्सीलवार योजना बतायें। 
किसी व्यक्ति था सम्ुुदायकी आजकी सारी तजवीजें वस्तुस्थितिके सामने 
बहुत कम टिक सकेंगी । पहलेसे ही जितना बताया जा सकता है, सोके- 
पर मलुपष्य उससे बड़ा कार्य करेगा, अच्छे प्रकारसे करेगा और 
सीधे तरीकेसे करेगा । इसलिए हम तो यह बतायेंगे कि किस प्रकार 
सरकारके दखल दिये बिना ही निस्सँंपत्तीकरण किया जा सकेगा। जो 
छोग यह कहते हैं कि बिना किसी सरकारके जायदादोंकी जब्ती होना 
असंभव है उनको उत्तर देनेकी जरूरत हम नहीं समझते । हस इतना 
ही कहना चाहते है कि हम किसी विश्येष भ्रकारके संगठनके समर्थक 
नहीं हैं। हमारा कास तो इतना ही सिद्ध करना है कि निस्संपत्तीकरण 
जनताके यत्रसे ही हो सकेगा, किसी भी अन्य अ्रकारसे नहीं हो, सकेगा । 
संभव है कि जब निस्संपत्तीकरणका कास चल निकले तो हर 
महल्ले और गलीमें स्वयंसेवकोंके दुऊ बन जाय॑ । वे इन बातोंकी जांच 
करेंगे कि कितने सकान और खंड खाली है, कितने खूब भरे हुए हैं, तंग 
ओर अंधेरी कोठरियां कितनी है, ओर ऐसे सकान कितने हैं जो उनमें 
रहनेवालोंकी आवश्यकतासे बहुत बढ़े हैं और जिनमें वे छोग आ सकते 
हैं जो दूसरी जगह कठिनाईसे कसमकसमें गुजर कर रहे हैं। थोड़े ही 
दिनोमें -ये स्वयंसेवक सारी गलियों औौर महल्लोंके सारे तल्लों, कमरों, 
हवेलियों और शहरके - बाहरके बंगलोंकी सूची, स्वास्थ्यकर और 
अस्वास्थ्यकर, छोटे और बड़े कमरोंकी सूची, तहखानों और बढ़िया 
सकानोंकी सूची बना डालेंगे । 
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ये स्त्रयसेवक एक-दूसरेसे मिख्ते और बातचीत करते रहेंगे ही। 
इन्हें अपनी गणना पूरी करनेमें देर न छंगेगी। कमेटियों और दफ्तरोर्मे 
बैठकर फर्जी आंकड़े बनाये जा सकते हैं; पर सच्ची और सही गणना तो 
व्यक्तिसे ही प्रारंभ हो सकती है। फिर उससे बड़े एकजाई नक्शे तैयार 
होने चाहिएँ । 
फिर ये नागरिक किसीकी आज्ञाके लिए न उ5हरेंगे। वे ऊपरी 
संजिलोंके छोटे-छोटे कमरों या बंद कोठरियोंमें रहनेवाले दुर्दशाग्रस्त 
भाइयोंको जाकर ढंढेंगे। उनसे सरल भावसे कहेंगे “भाइयो, इस बार 
की क्राति सच्ची रीति है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आज शामको 
तुम अम्रुक स्थानपर आना । सारे पड़ोसी वहीं मिलेंगे। घरोंका 
नया बंटवारा होनेवाला है। यदि तुम अपनी बंद अंधेरी कोठरीसे 
तंग आ गये हो तो आकर किसी पांच कमरोंवाके खंडकों पसंद कर 
लेना । तुम वहां निर्भय होकर रह सकते हो | छोगोंने हथियार॑ उठा 
लिये हैं और जो कोई तुम्हें निकालनेका साहस करेगा उसे इसका मजा” 
खना पड़ेगा। 
कुछ छोग कहते हैं कि हर आदसी फिर तो बढ़िया मकान या लंबाः 
चौंदा खंड मांगेगा। मेरा जवाब है कि जनाब, आपने बिलकुल गछूत 
समझा है। लोग असंभव बात नहीं चाहा करते | बल्कि जब-जब जनताने” 
किसी अन्यायका प्रतिकार किया है तब-तब जनसाधारणकी सद्भावना और 
न्याय-बुद्धिको देखकर हमें चकित होना पढ़ा है। क्या हमने कभी उन्हें ' 
असंसव मांगे करते हुए देखा है ? पेरिसके दोनों धेरोंमें या ३७९२-९४ 
के भयानक वर्षोर्मे छोग भोजन या इंघन छेनेके किए आकर खड़े रहते 
थे। वे खूब जानते थे कि जो कोई पीछे आयेगा उसे उस दिन न तो ' 
भोजन मिलेगा और न आग । फिर भी उस ससय वे आपसमें लद॒ते न 
ये। जो च्यापक घैये और त्याग उनमें १८७१में पाया गया उसका वर्णन 
विदेशी संचाददाताओंने बड़ी प्रशंसाके साथ किया है । 
इस बातकों हम अस्वीकार नहीं करते कि किसी-किसी म्यक्तिमें 
बहुत भधिक स्वार्थ-भावना रहती है। हमें यह बात भच्छी वरद्ट साढम * 
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है। पर हमारा कहना यह है कि शूह-व्यवस्था करना भादि जनताके 
प्रश्नोंकी किसी बोर्ड या कमेटीके हवाले कर देनेले था किसी भी प्रकार 
नोकरशाही-ब्यवस्थाकी दयापर छोड़ देनेसे ही यह स्वार्थ-भावना जाग्रत 
भोर पुष्ट होती है। - उस अवस्थार्मे सारी हुर्भावनाएं जाग उठती 
हैं। फिर घाजी उसीके हाथ रहती है जो कमेटीमें सबसे अधिक 
प्रभावशालीहोता है। जरा-जरा-सी असमानता देखनेपर झगड़े और पर- 
स्पर-दोषारोपण होने रूगते हैं। किसी व्यक्तिके साथ थोड़ी रियायत 
की गयी कि भारी शोरगुल मच जाता है। और वह भकारण भी 
नहीं होता । 
परंतु यदि जनसाधारंण स्वयं ही गलियों, महछों और हलकों्मे 
अपना संगठन बनाकर गंदे या पिछवाड़ेके घरोंमें रहनेवाके लछोगोंको 
सध्यमवर्गके खाली मकानोंमें पहुंचाने छगें तो छोटी-छोटी तकलीफ या 
भसमानताएं सरलतासे दूर हो जायंगी । 
जघ-जव यह देखा गया कि ऋतिकी नाव डूबनेवाली है और अ्रम- 
जीवियोॉसे अपीरकू उसे बचानेकी की गयी तब-तब वे पीछे नहीं रहे । 
आनेवाली ऋतिमें भी ऐसा ही होगा । 
पर सबकुछ करनेपर भी कुछ असमानताएं, कुछ अनिवाय अन्याय 
रह ही जायंगे। ऐसे प्यक्ति समाजमें होते ही है जिन्हें कोई भी उथल- 
घुथल, कोई भी संकट स्वार्थके दुछदलसे नहीं निकाल सकता । पर प्रश्न 
थह नहीं है कि अन्याय बिलकुर रहेगा या नहीं, प्रश्न तो यह है कि 
चह् किस प्रकार कम किया जाय ? 
सारे इतिहास, सॉनच-जातिके सारे अनुभव भौर सारे सामाजिक 
मनोविज्ञानसे सिद है कि किसी कासकों करनेका सबसे अच्छा और 
सुंदर उपाय यही है कि जिन छोगोंले उस कामका संबंध है उन्हींके 
ऊपर उसका निर्णय छोड़ दिया जाय । सैकड़ों छोटी-छोटी तफसीलॉपर 
सरकारी बंटवारेमें विचार नहीं होपाता । उनपर चिचार और उनका प्रबंध 
करनेका अधिकार उन्हीं लोगोंको है जिनसे उनका संबंध है । 
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इसके अतिरिक्त थह भी आवश्यक नहीं है कि घरोंका शुरूसे ही 
बिलकुल बराबर-बराबर बंदवारा किया जाय | पहले-पहल तो कुछ तक- 
कीफे होंगी ही, पर निस्संपत्तीकरणकों अपनानेवाले समाजमें सब बातें 
शीघ्र ही ठीक हो जायंगी । 
जब राज, बढ़ई और गृह-निर्माणका काम जाननेवाले दूसरे लोग 
यह सम्झ्न लेंगे कि अब हमें सोजनकी चिंता नहीं करनी है तो वे अपने 
कामको ही रोज कुछ घंटे क्‍यों न करना चाहेंगे ? जिन बढ़िया मकानोंको 
साफ-सुथरा रखनेके लिए अनेक नौकरोंकी आवश्यकता रहा करती थी 
उनको वे कई परिवारोंके रहने-योग्य बना डालेंगे, और कुछ ही महीनोंमें 
आज-कलके सकानोंसे भधिक आरामदेह और कहीं अधिक स्वास्थ्यकर घर 
तैयार हो जायंगे। फिर भी जिन लछोगोंको अच्छा घर न मिल पायेगा उनसे 
अराजक साम्यवादी यह कहेगा कि “भाइयो, धीरज घरों । भब हमारे 
स्वाधीन नगरमें ऐसे-ऐसे महरू खड़े होंगे जो पूंजीपतियोंके महकोसे भी 
सुंदर भोर बढ़िया होंगे। वे उन्हींके होंगे जिनको उनकी अधिक आव- 
इयकता होगी । भराजक पंचायत आमदनीकी दृष्टिसे मकान नहीं बन- 
बायेगी । नागरिकोंके वासस्‍्ते बनाये गये वे भवन सामुदायिक भावनाके 
फल होंगे, और सारी मनुष्य-जातिके लिए नमुनेका काम देंगे।, भौर 
उनपर अधिकार होगा आपका ।” 
यदि क्राति करनेवाले छोग घरोंकी जब्ती करंगे और यह घोषणा 
करेंगे कि सारे सकान ससाजके हैं और प्रत्येक परिवारकों अच्छे घरमें मुफ़्त 
रहनेका अधिकार है, तो कहा जायगा कि प्रारंभसे ही क्रातिने समाजवादी 
रूप अहण किया है और वह ऐसे सार्गपर आगयी है जिससे उसे हटाना 
सरल नहीं दे । यह व्यक्तिगत संपत्तिपर एक घातक प्रहार होगा । 
घरोंके निस्संपत्तीकरणमें ही सारी समाजवादी ऋ्रौीतिका बीज है 
उस ऋ्रांतिकों संपादित करनेके तरीकेपर ही आगे होनेवाली घटनाओंका 
रूप अवलंबित है। या तो हम सीधे .आराजक समाजवादतक पहुंचने 
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वाली सुंदर सड़कपर चलने छगेंगे, या फिर निरंकुश व्यक्तिवादके दुल- 
दलमें ही धंसे रहेंगे । 
सिद्धांत भर व्यवहारकी कई आपत्तियोंका हमें सामना करना 
पड़ेगा । विरोधी तो हर प्रकार असमानता बनाये रखना चाहेगे। वे 
श्यायकी दुद्वाई! देकर भी विरोध करेंगे। कहेंगे कि “क्या यह घोर 
लज्जाकी बात नहीं है कि शहरके लोग तो इन बढ़िया मकानोंपर कब्जा 
करले और देहातमें किसानोंको रहनेके लिए. केबल टूटी-फूटी झ्लेंपड़ियां 
हों १” पर इन न्यायके ठेकेदारोकी स्मरण-दक्ति तब कहां चली जाती 
है जब वे यह भूल जाते हैं कि जिस चीजकी ये अग्रकट खझुपसे रक्षा 
करना चाहते हैं वह कैसी “घोर लज्ञाकी वस्तु है। वे भूल जाते हैं कि 
उसी नगरमें मजदूर, उसकी झ्री और बालक सब एक गंदी कोठरीमें घुट 
रहे हैं और उनके सामने ही अमीरोंके महल खड़े हैं। वे यह भूल जाते 
हैं कि छोटी-छोटी गंदी कोठरियोंमें पीढ़ियोसे छोग सड़ रहे हैं; हवा 
भोर रोशनीके लिए तरसते हुए मर रहे हैं। इस अन्यायको मिठना 
ही क्रातिका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए । 
इस चकमेमें हमें न आना चाहिए । ऋेोतिके प्रारंभिक दिनोंमें शहर 
ओर देहातके बीच जो असमानता रहेगी चह धस्थायी होगी और दिन- 
ब-दिन स्वयं घटती जायगी। ज्यों ही किसान खेतके मालिक, व्यापारी, 
साहुकार और राज्यका जुआ उठानेवाला बैल न रहेगा त्योंही गांवों 
भी घरोंका सुधार होने छगेगा। एक आलुपंगिक और अस्थायी अस- 
मानतासे बचे रहनेके लिए. क्या हम पुराने जमानेसे चले आनेवाके एक 
अन्यायको न मिटायेंगे ९ 
जो आक्षेप व्यावहारिक कहलछाते हैं वे भी ठोस नहीं हैं। वे उदा- 
हरण देते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो बेचारा अपने साधारण सुखोंको 
व्यागकर बड़ी सुश्किकसे अपने परिवारके ही थोग्य एक घर खरीद पाया 
है, और हम उसके मेहनतसे कमाये हुए उस सुख-साधनको छीन लेंगे, 
उसको 'निकाल बाहर करेंगे ! नहीं, ऐसा हर्गिज न होगा । यदि उसका 
धर इतना ही बढ़ा है कि उसमें उसका ही परिवार रह सकता है तो 
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वह खुशीसे चहीं रहे। वह अपने छोटे-से बगीचेमें भी काम करंता 
रहे। हमारे स्वर्यसेवक उसे न रोकेंगे, बल्कि भावश्यकता होगी तो 
सहायता भी देंगे। पर मान लीजिए कि वह किरायेपर कमरे देता है या 
उस मकानमें कुछ कमरे खाली हैं। वब लोग उस किरायेदारसे कहेंगे कि 
त्तुम अपने मकान-मालिककों किराया मत दो। जहां तुम रहते हो वहीं 
रहो, परंतु बिना किराया दिये। अब तकाजेवाले और टैक्‍स वसूछ 
करनेवाले नहीं रहे । समाजवादने सब झगड़ा पाक कर दिया। 
अथवा कल्पना कीजिए कि एक सेठ साहबके पास तो बीस कमरे 
हैं और पढ़ोसमें एक गरीब स्री भपने पांच बच्चोंकी लेकर एक ही 
कोठरीमें रहती है। ऐसी भवस्थार्में छोग यह प्रयत्न करेंगे कि खाली 
कमरे, कुछ अदल-बदल करके, उस गरीब सत्री और उसके पांच बच्चोंके 
रहनेयोग्य बन जाय॑ । चह माँ और उसके पांच बच्चे एक कोठरीमें सड़ा 
करें, और सेठ करोड़ीसल एक खाली महलरूमें गुलछर उड़ाते रहें, इससे 
तो वह अधिक ही न्‍्यायसंगत बात होगी। संभव है कि कोई भकछ्ते सेठ जी 
खुद ही उस स्री और उसके बच्चोंकी अपने खाली घरमें जगह दे दें । 
जब नोकर-चाकर न रहेंगे तो सेठानीजी भी इतने बड़े सकानको साफ- 
-खुथरा रखने के झंक्षटसे छुटकारा पाकर खुश ही होंगी । 
कानून और व्यवस्थाके हिमायती कहते हैं कि “तुम तो सब कुछ 
उलट-पुलट देना चाहते हो। फिर तो मकानोंसे निकालने भौर हटाये 
जानेका चक्र सदा ही चलता ही रहेगा । इससे क्या यह भच्छा न होगा 
कि नये सिरेसे प्रबंध छुरू किया जाय ? पहले तो सभी लोगोंको घरों 
से निकाल दें भौर फिर चिट्ठी ( छॉटरी ) डालकर उनका बंटवारा करें ।” 
यह तो हुआ भालोचकोॉका कहना । पर हमें तो दृढ॒विश्वास है कि यदि 
कोई सरकार हस्तक्षेप करे और सारे परिवर्तन उन्हीं स्वयंसेवक-संघों 
द्वारा हों जो इस कामके लिए बने हैं, तो भी धरोंसे लछोगोंकी निकालने 
और हटानेकी घटनाएं उतनी न होंगी जितनी घतसान प्रणाल्लीम मकान- 
मालिकोंके छोभके कारण हर॑ सार हुआ करती हैं । 
पहले तो सभी बढ़े शदरंमिं गंदी अंधेरी गलियोंके रहनेवालके रहने- 
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योग्य घर और खंड-संजिले काफी खाली हैं। महर्ों और बढ़िया भवनो्मे 
'तो श्रमजीवी यदि रह भी सके तो न रहेंगे। ऐसे सकानोंकी 'संभाल'के 
लिए अनेक नौकर-चाकर चादिए। उनमें रहनेवाले शीघ्र ही छाचार 
“होकर अपने लिए छोटे मकान तलाश करेंगे। बड़े घरोकी ख्रियां समझ 
जायंगी कि जब खाना ही भपने हाथसले पकाना पढ़ता है तो महलोंकी 
-संभाछ कौन करेगा ? धीरे-धीरे लोग दूसरी जगह चले जायंगे। भमीरों- 
:को छोटे सकानोंमे और ग़रीब कुटुंबोंको बढ़े घरोंमें पहुंचानेके लिए जब- 
दंस्ती करनेकी नौबत न आयेगी। संघण और गड़बढ़ बहुत ही कम होगी। 
जैसा घर भी मिल जायगा छोग प्रसन्नतासे उसमें चले जायंगे। पंचा- 
चती या साम्यचादी गांवोंके उदाहरण हमारे सामने हैं। वहां जब खेत्तोंका 
नया बंटवारा होता है तो उनकी अदुला-बदली कम होती है । किसानोंकी 
समझदारी और सद्भावना प्रशंसनीय होती है । जहां व्यक्तिगत संपत्तिका 
राज्य है भौर झगड़े सदा कचहरियोंमें पहुंचते रहते हैं चहांकी भपेक्षा 
'रूसके पंचायती गांवोंके प्रवंधर्मे खेतोंकी अद्ला-बदुली कम ही होती है । 
तो क्या हमें समझना चाहिए कि यूरोपके नगरोंके छोगोंमें रूस और 
भारतके किसानोंसे भी कम बुद्धि भौर संगठन-शक्ति है ? 
फिर हमें यह बात भी न भूल जानी चाहिए कि क्रांतिसे दैनिक 
जीवन-क्रममें कुछ-न-कुछ गड़बड़ होती ही है। जो लोग यह आशा करते 
हैं कि पुरानी व्यवस्था नष्ट होकर बिना थोड़ी-सी भी गड़बड़के क्रांति हो 
जायगी वे गलती करते हैं । रईस लछोगेंके ऐशो भाराममें कुछ भी खकक 
पढ़े बिना ही सरकारोंका बदलरू जाना तो संभच है, परंतु समाजका अपना 
पोषण करने और बोझ उठानेवाऊोपर जो अत्याचार है वह राजनीतिक 
'दर्कोकी बाजीगरीसे दूर नहीं हो सकता । 
कुछ गड़बढ़ तो होगी ही, पर उससे हानि-ही-हानि न होनी चाहिए। 
हानि तो कस-से-कम होनी चाहिए। और इसका तरीका यह है कि हम 
चोडों या कमेटियोंसे काम न लेकर खुद उन लोगोंसे सीधे बात करें जिनका 
हानि-लाभसे संबंध है। इस सिद्धांतपपर जितना जोर दिया जाय कम होगा। 
घुनावका एक चंचलरू-मत्ति उस्मेदवार कहता है--“मैं सब कुछ 
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जानता हूं, में सब कुछ कर सकता हूं, और मैं सब बातोंको ठीक करनेका 
ठेका छेता हूं; बस' मुझे अपने अ्तिनिधित्वका गोरंव अदान कीजिए ।” 
जो छोग उसको चुनते हैं वे ग़लूती-परनाछ॒ती करते हैं, पर जिस काम 
को लोग जानते हैं, जिस कामका उनसे सीधा संबंध है । उसको जब वे 
स्वयं करने लगते हैं तो वह उन कमेटियों और कौंसिलोके सारे कायसे 
बहुत भच्छा होता है ! पेरिसके कम्यून-शासन और' बंद्रगाहके मजदूरों 
की बड़ी हड़तालके समय यही तो हुआ था । पंचायती गांवोर्मे भी इसके 
प्रमाण नित्य मिलते हैं । 


कक 
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जब मकानोंपर नागरिकोंका सम्मिलित अधिकार हो जायगा और 
जब सब भादमियोंकों भोजन मिलने ऊगेगा, तो एक कदस और आगे 
बढ़ना होगा। इसके बाद सचारू होगा कपड़े का। इसका उपाय भी 
यही हो सकता है कि जिन-जिन दुकानें भौर गोदामोंमें कपड़ा बिकता 
या इकट्ठा रहता है उनपर जनता कब्जा कर छे। वहां सवको आभाज़ादी 
रहे कि जिसे जितना चाहे उतना ले सके। वर्तोका समाजीकरण 
भ्र्थांव पंचायती भंडारसे अपनी भावश्यकताके अनुसार कपड़े ले लेने या 
दर्जियोंसे कटवा-सिलूवा लेनेका अधिकार तो “मकान और भोजनके समा- 
जीकरणका स्वाभाविक परिणाम है। 
हमारे समालोचक मजाक और चालाकीसे कहा करते हैं कि तब 
तो सारे नगरवासियोंके कोट छीन लेने पड़ेंगे, सारे वर्खोंका ढेर करना 
पड़ेगा, और उसमेंसे चिद्ठी डालकर कपड़े बांटने पड़ेंगे। मगर दर-असलछ 
इसकी ज़रूरत न होगी। जिसके पास एक कोट है धह उसे उस समय 
भी रख सकेगा--बल्कि यदि उसके पास दस कोट भी होंगे तो भी 
लोग उससे छीनना न चाहेंगे, क्योंकि किसी बड़ी तोंदवाले सफ्ेदपोशके- 
'उतारनकी अपेक्षा तो अधिकांश लोग नये कोढकों ही अधिक पसंदे 
करेंगे। नया कपड़ा ही इतना अधिक होगा कि पुराने कपडोके बिना भी 
काम चल जाय | शायद बच भी रहे । 
यदि हम बड़े शहरोंकी दूकानों और भंडारोंके सारे कपड़ोंकी सूची 
बनायें तो शायद हमें ज्ञात होगा कि पेरिस, लिये, बोदों ओर मार्सेलज़में 
इतना काफी कपड़ा है कि समाज सभी ख््रियों और पुरुषोंको पोशाक दे 
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सकता है। और यदि तैयार कपड़े सबको तत्काल ही न मिछ सके तो 
पंचायती दर्जी शीघ्र बना देंगे। आजकल बढ़िया मशीनोंकी मददसे 
सिलाईके कारखाने कपड़े सीकर कितनी जल्दी तैयार कर देते हैं, यह 
एम जानते ही हैं। 
हमारे विरोधी कहते हैं--““मगर सब पुरुष बढ़िया ऊनी कोट और 
सब ख््ियां मखमली साया जो मांगेंगी ?” 
हम ऐसा नहीं मानते । हर एक सत्री मख़मरूके लिए मरी नहीं जाती, 
ले हर एक पुरुष बढ़िया सज या जासेवारका ही स्वम देखा करता है । भाज 
भी यदि हस भत्येक स्लीसे अपने कपड़े पसंद करनेकों कहें तो कुछ ख्तियाँ 
वड़्क-भड़कवाले कपडेंकी अपेक्षा सादे कामकाजी कपड़े लेना ही अधिक 
पसंद करेंगी । 
फिर समयके साथ रुचि भी बदुरूती रहती है। भतः क्रांतिके समय 
प्रचलित पहनावा सादुगीकी तरफ जरूर झुकेगा। व्यक्तियोंकी भांति 
समाजांका भी छुजदिलीका जमाना होता है। पर वीरताका भी काल 
शाता है। यद्यपि आजकलका समाज संकुचित व्यक्तिगत स्वार्थों और 
तुरछ विचारंमिं डूबा हुआ है, पर जब महान आपदुकाल भाते हैं तब 
उसका रूप भिन्न हो जाता है। उसकी महानता और उत्साहके दिन 
भी हुआ करते हैं। जो शक्ति आजकल स्वार्थवादियोंके हाथमें है वह 
छदार भ्रकृतिके मनुष्योके हाथर्मे आजायगी । लोगेंमें आत्म-त्यागकी भावना 
उत्पन्न हो जायगी। महान कार्यसे महान कार्य ही उत्पन्न होते हैं। उस 
समय जअहस्मन्य स्वार्थी व्यक्ति भी पीछे रहनेसे लज़ित होंगे, और यदि 
वे उनका अनुकरण न करेंगे तो कम-से-कम उदार और वीर व्यक्तियोंकी 
सराहना तो अवदय करने लगेंगे । 
फ्रांसती सन्‌ ३७९३की महान क्रांतिमें इस प्रकारके उदाहरण भरे पढ़े 
हैं। उच्च भावनाओंके युग व्यक्तियोंकी भांति समाजोर्मे भी भपने आप 
. उपस्थित होते हैं। उत्साहके जिस ज्वारसे मानव-जाति आगे बढ़ती द्द 
वह ऐसे ही थुगोर्मे आया करता है । 
इन उच्च भावनाओंके प्रभावको अधिक बढ़ाकर वर्णन करनेकी हमारी 
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इच्छा नहीं है, और न इनके आधारपर हम समाजका भाद्श 
स्थापित करेंगे। पर यदि हम आशा करें कि इन भावनाओंकी सहायतासे' 
प्रारंभिक कठिनाईके दिन निकल जायंगे तो यह कोई असंगत बात न 
होगी । हम यह भाद्या तो नहीं कर सकते कि हमारा दैनिक जीवन 
निरंतर ऐसे पवित्र उत्साहसे प्रेरित रहेगा, पर प्रासंभमें हम उसकी 
सहायताकी आशा अबद्य कर सकते हैं । भौर इतना ही काफी है। 
जमीन साफ करने और शाताबव्दियोंकी दासता और भत्याचारसे 
इकट्ठे हुए ठीकरें ओर फूदे-करकटकों झाद-बुहार कर फेंक देनेके लिए 
ही नये भराजक समाजको इस आठग्रेमकी लदरकी भावद्बयकता होगी । 
बादमें आत्म-त्यागकी भावनाके बिना भी समाजकां अस्तित्व रह सकेगा, 
क्योंकि तब अत्याचार मिट जायगा और एकताकी नवीन व्यापक चेचना 
उत्पन्न हो जायगी। " 
यदि क्रातिका रूप चैसा ही हुआ जैसा हमने बताया है तब 
तो स्वार्थियोंके प्रयक्न विफल हो जायंगे, और च्यक्ति अपनी बुद्धि और 
प्रयत्नले इस दिशार्मे खूब काम कर सकेंगे । कपडेके प्रबंधका भार लेनेके 
लिए. हर गली और महल्लेमें स्वयंसेवक दुऊू बन जायंगे। वे ऐसी 
फेहरिस्तें बना लेंगे जिनमें नगरके सारे मालका इंद्राज होगा भोर के 
यह भी सोटे तौरपर जान लेंगे कि उनके पास कितना माल है। बहुत 
संभव है कि कपडेके बंटवारेके विषय भी नगरवासी उसी सिद्धांतको 
अहण करें जो भोजनके विषयर्मे अपनाया जाय । जो चीज सावजनिक 
भंडारमें बहुतायतसे होगी उसे वे चाहे जितनी लेलेने देंगे, भोर जो चीज 
थोड़ी होगी उसको थोड़ा-थोड़ा देंगे । 
प्रत्येक पुरुषको बढ़िया कोट और भत्येक खीको साटन या मखमलके 
कपड़े तो न दिये जा सकेंगे, संभवतः समाज फाकतू और जरूरी 
चीजोंमें भेद करेगा । शायद कुछ ससयतक तो पशमीना और सखसलऊ 
फालतू चीजों ही गिने जायं। जो चीजें आज विछासकी वस्तुएं कहलाती 
हैं श्ञायद आगे वे ही सबके उपयोगकी मामूछी चीजें बन जाय॑। 
अराजक नगरके सब निवासियेंके छिए कपडेंका अबंध तो किया ही 
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जायगा, पर जो चीजें उस समय विलास-सामगी समझी जायंगी वे 
जीमारों और कसजोरोंके वास्ते रहेगी! साधारण नागरिकेंके रोजके काममें 
न आनेवाली चीजें भी कमजोरोंके लिए रहेंगी। 

पर कुछ लोग कहेंगे कि “इससे तो सबके कपडे एक-से हो जायंगे 
भौर जीवन और कछाकी सारी सुंदरता ही नष्ट हो जायगी। 

पर हसारा उत्तर है कि ऐसा कदापि न होगा। वतमान साधनोंसे 
भी अराजक समाजमें, कछाकी उऊँची-से-ऊंची रुचियां तृप्त हो सकती दें, 
भौर इसके लिए बड़े-बढ़े करोड़पतियोंकी संपत्तिकी जरूरत भी नहीं है । 
यह कैसे होगा, यह हम भागे दिखानेवाले हैं । 
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यदि कोई समाज, नगर या अदेश अपने निवासियेके जीवनकी 
समस्त आवश्यकताओका प्रबंध करना चाहे तो उसको उन चीजोंपर 
अधिकार करना पड़ेगा जो उत्पादनके लिए अनिवाय रूपसे भावश्यक हैं, 
भर्थात्‌ जमीन, यंत्र, कारखाने, साल लाने-लेजानेके साधन, आदि। 
च्यक्तियोंके हाथसे छीनकर पूँजी समाजकों वापस दे दी जायगी । 

हमस पहले कह छुके हैं कि सध्यवित्त समाजसे केवल यही बड़ी 
हानि नहीं हुई है कि उद्योग-धंधें। भौर व्यापारका अधिकांश मुनाफा 
पूंजीपति खा जाते हैं और बिना श्रम किये ही जीवित रह सकते हैं, 
कितु यह भी एक बड़ी हानि हुईं है कि सारी उत्पत्ति गलत रास्तेपर चल 
रही है । आजकल उत्पादनका ध्येय यह नहीं है कि सघ सुखी हों, बल्कि 
कुछ दूसरा ही है। इसी कारण वह निदुनीय है। 

व्यापारिक उत्पादन सबके हितकी इप्टिसि हो भी केसे सकता है ? 
पूंजीपति तो अपने लिए पेसा पेदा करनेवारा कारखानेदार है। उससे 
यह आशा करना कि वह सबके हितके लिए उत्पत्ति करे, उससे ऐसी 
बातकी इच्छा करना है जो चह कर नहीं सकता, भोर करे तो चह जो कुछ 
है--घनराशि एकत्र करनेका इच्छुक घ्यवसायी--वह रह नहीं सकता । 
हां उसने एक बात की है। उसने अ्रमजीवियांकी उत्पादन-शक्ति बढ़ा दी 
है। व्यक्तिगत छामके किए बने हुए पूंजीवादी संगठनसे हतना मिछ गया, 
यही क्‍या कम है  पूंजीपतिने बाष्प-शक्ति, रसायनशास्त्र, यंत्र-कला 
और इस शताब्दीके अन्य आविष्कारोंकी उन्नतिसे लास उठाया, अपने 
फायदेके लिए सजदूरोंकी उत्पादन-शक्ति बढ़ायी, भौर अभीतक इसमें 
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बहुत-कुछ सफल भी हुआ है | पर उससे दूसरी बातेोंकी आशा करना 
अनुचित होगा । उदाहरणा्थ, उससे यह आज्ञा करना कि वह अपने 
मजदूरोंकी इस बढ़ी हुई उत्पादन-शक्तिका सारे समाजके हिता्थ उपयोग 
करेगा उससे समानव-जातिग्रेस और त्यागकी मांग करना है । पूंजीवादी 
व्यवसाय भी कहीं त्यागके आधारपर खड़ा रह सकता है १ 5 
यह बढ़ी हुईं उत्पादन-शक्ति कुछ खास-खास उद्योग-घंधेंमें दी 
सीमित है। इसको विस्तुंत करने और सावजनिक हितमें लरूगानेका 
काम समाजके लिए रह जाता है । परंतु यह स्पष्ट है कि मजदूरोंकी इस 
सह्यान्‌ उत्पादन-शक्तिको सबके खुख-संपादनमें रूगानेके लिए समाजकों 
उत्पत्तिके सारे साधनोंपर ही कब्जा करना पढ़ेगा । 
अर्थशासत्रज्ष अपने अभ्यासके अलुसार कहेंगे कि देखिए, वर्त- 
मान प्रणालीने खास-खास उद्योग-धंधेंके विशेषज्ञ ये कितने जवान और 
तगढ़े श्रमिक पैदा किये हैं और इस प्रणाढीकी बदौछत ही ये लोग 
खुखसे जीवन-निर्वांह कर रहे हैं। जब कभी जिक्र जाता है तो इन्हीं थोड़ेसे 
आदमियेंकी ओर गवंके साथ संकेत किया, जाता है। पर यह सुखी 
जीवन भी, जो बहुत थोड़े ही छोगोंके बादे पढ़ता है, कितने दिन टिक 
पाता है ? संभव है, कल ही लापरवाही, भविचार या कारखानेदारके 
छोभके कारण इन विश्ेपाधिकार रखनेवाले लोगेका काम छूट जाय और 
जो थोढ़े-से दिन इन्होंने आरासके साथ बिताये उसके बदलेमें इन्हें कितनेही 
मद्दीने और वर्ष दुःख और दरिद्वतार्में युजारने परें। अल्पजीवी ज्यव- 
सायेंकी बात जाने दीजिए, कपढ़े, छोहे, शक्र आदिके प्रधान उद्योग- 
घंघेंको ही लीजिए । कभी सट्देके कारण, कभी एक की जगह दूसरी चीजके 
ले लेनेके कारण भर कभी पूंजीवार्लाकी ही आपसकी प्रतिस्पर्धाके कारण 
ऐसे कितने छ्वी कारखाने गिरते या बंद होते देखे गये हैं । 
माना कि थोढ़े-से विशेष श्रेणीके कारीगरेंका जीवन कुछ अंशोंर्मे 
सुखी हो जाता है, पर उसके लिए कीमत कितनी भारी देनी पढ़ती है ? 
थोड़ा-सा सुख भोगनेवाले इन इने-गिने कारीगरेंके मुकाबिछेमें कितने 
लाख ऐसे मनुप्य हैं जो रोजका कमाया रोज खाते हैं, जिन्हें स्थायी काम 
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नहीं मिलता, और जहां उनकी आवश्यकता होती है वहीं जानेको तैयार 
हो जाते हैं। नाम सात्रकी आमदनीके लिए कितने किसान दिनमें चौदह- 
चोदह घंटे पिसा करते है ? पूंजीवाढ देहातकी जनसंख्या घटाता है, जिन 
उपनिवेश्ञों! और देशोंमें उद्योग धंधे उन्नत नहीं हैं उनका शोपण 
करता है, अधिकांश श्रमजीवियाको शिव्प-शिक्षासे च॑चित रखता है और 
उन्हें अपने खास कामकी जानकारी भी बढ़ाने नहीं देता । 
यह अवस्था संयोग मात्र नहीं है, यह तो पूँजीवादी प्रणालीका 
अनिवाय फरू है। विशेष श्रेणीके कारीगरोंकों अच्छा वेतन देनेके लिए 
लाजिसी है कि किसान समाजका भार-वाहक पशु बने। शहसेकी आबादी 
बढ़ानेके लिए जरूरी है कि देहातका रहना त्याग दिया जाय । बड़े-बढ़े 
कारखानोका माल छोटी-छोटी आसद्नीवाले खरीदारोंको आसानीसे 
मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि बड़े शहरोंके बाहरी गंदे भागमें 
छोटे-छोटे व्यवसायवाले लोग इकट्ठे है, और नाम मात्रकी सजदूरी लेकर 
हजारे छोटी-मोटी चीजें बनाते रहें ॥ घटिया कपड़ा कम तनख्वाहवाले 
अश्रमिकेके हाथ बेचा जा सके, इसीलिए तो बहुत थोड़ी सजदूरीसे संतुष्ट 
हो जानेवाले दर्जो उनके कपड़े सिया करते हैं। पिछड़े हुए पूर्वीय देश 
पच्छिमवालेके हाथा इसीलिए छुटते हैं कि कुछ विशेषाधिकार-प्राप्त कार- 
खानाके थोढ़ेसे कारीगर्शंका जीवन थोड़ा अधिक सुखी हो सके। 
अतः वर्तमान अणालीकी बुराई केवल यही नहीं है कि माऊुका धति- 
रिक्त. मुल्य'& पूंजीवालेकी जेब जाता है, जैसा कि रॉडबट स और सार्क्सने 
कहा है। इससे तो पूंजीवाद-प्रणाछीपर सास्यवादी कल्पना और साधारण 
दृष्टि संकुचित हो जाती है। खुद 'भतिरिक्त मूल्य! ही अनेक गहरे कारणोंका 
नतीजा है। हरएक पीढ़ीके कुछ फाजिक सार अगली पीढ़ीके लिए छोड़ 
जानेके बदले पूंजीपतिके लिए “अतिरिक्त मूल्यके! रूपमें नफा खानेकी 
# “अतिरिक्त मूल्य! ( 5प7फपड ए2]प6 ) वस्तुका वद मूल्य है जो 
कच्चे मालकी कीमत और मजदूरकों दी गयी मजदूरी निकाल देनेके वाद वच 
रहता दे और जो मजदूरके ॥) पाकर १) का काम कर देनेसे दी उत्पन्न होता 
है। यद्द अतिरिक्त मूल्य दी मालिकके सुनाफेका स्रोत है। ह 


एछ 
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गुंजाइश रहना ही छुराईं है; क्योंकि इस अतिरिक्त मूल्यकी उत्पत्तिके लिपु 
ख्री-पुरुषों और बच्चोकों भूखसे मजबूर होकर अपना श्रम, वह जितने 
मूल्यका माल उत्पन्न करता है या कर सकता है उससे बहुत कमपर, बेच 
देना पड़ता है। पर यह छुराई तबतक बनी रहेगी जबतक उत्पत्तिके 
साधन सुद्दी भर आदमियोंके हाथमें रहेंगे। भआाज किसान या सजदूरकों 
जमीन जोतने या मशीन चलानेका हक तब मिलता है जब वह जमींदार 
या कारखानेदारकों उत्पत्तिका बढ़ा हिस्सा भेंट करदे। उधर जमींदार 
और कारखानेदारकों उपयोगी वस्तुओंके बदुले ऐसा माल पैदा करनेकी 
पुरी स्वतंत्रता है जिससे उनको अधिक-से-अधिक लाभ हो । जबतक 
यह अवस्था रहेगी तबतक तो सुखी जीवन इने-गिने ज्यक्तियोंके भाग्य 
में ही होगा । वह भी चंदरोजा होगा ओर समाजके बड़े भागकी दरि- 
द्वताले ही संभव होगा । किसी रोजगारके नफेको बराबर हिस्सोंमें बांट 
देना ही काफी नहीं है, जब दूसरी ओर दूसरे हजारों मजदूरोंका खून 
चूसा जा रहा हो । ठीक तो यही है कि सबका जीवन सूखी बनानेके 
किए जिस मालकी आवश्यकता है वहीं भधिक-से-अधिक उत्पन्न किया 
जाय, और जन-शक्तिका अपव्यय भी कम-से-कम हो । 

संपत्तिके व्यक्ति-स्वामीका उद्देश्य इतना व्यापक कैसे हो सकता है ९ 
इसी कारण यदि समाजको उत्पत्तिका यही भादर्श रखना है तो उन सारे 
साधनोंपर उसे कव्जा करना पड़ेगा जिनसे संपत्ति भौर सुख दोनोंकी 
चृद्धि होती है। समाजकों जमीन, कारखानों, खानों, रेल जहाज, तार, 
डाक आदिपर अधिकार करना पड़ेगा । उसे इस बातकों भी सोचना- 
समझना होगा कि किन वस्तुओसे सर्वसाधारणका सुख बढ़ सकेगा और 
किन उपायेंसे काफी माल तैयार हो सकेगा | 


र्‌ 
एक आदमीको अपने परिवारके वास्ते अच्छा भोजन, आरामदेह 
मकान और जरूरी कपड़े प्राप्त करनेके लिए कितने घंटे रोज काम करना 
पढ़ेगा ? इस प्रशनपर साम्यवादी छोगोंने काफी माथापन्ची की दे, भौर 
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साधारंणतः इस नतीजेपर पहुंचे हैं कि केवल चार-पांच घंटे रोजका काम 
काफी होगा। पर इसमें शर्त यही है कि सब आदमी कास करें। १८ चीं 
शताव्दीके अंतर्मे अमेरिकन नीतिज्ञ बेंजम्रिन फ्रंकलिनने पांच घंटेका 
समय नियत किया था। और इस समय अगर सुख-सुविधाकी जरूरत 
चढ़ गयी है तो उत्पादनकी शक्ति और गति भी भधिक हो गयी है। 

भागे कृषिके चर्णनर्मे हम बतायेंगे कि आदसी आजकल जिस प्रकार 
भायः आद़े-टेढ़े ढंगसे जुती हुई भूमिमें बीज फेक देता है वैसा न करके 
यदि वह उचित ढंगसे खेती करे तो जमीनसे बहुत ज्यादा पैदा किया 
जा सकता है। पश्चिमी अमेरिकाके फार्मो्में कोई-कोई तो ३०-३० बर्ग- 
सील के हैं, पर उनकी जमीन सभ्य देशेंकी खादसे तैयार की हुईं जमीन 
की अपेक्षा इलकी है। उन बढ़े फार्मोर्मे एक एकड़ जमीनमें ८ से रूगा- 
कर १२ सनतक ही पैदा होता है, अर्थात्‌ उनमें यूरोप और पूर्वीय 
अमेरिकाके फार्मोसे आधी ही पैदावार होती है। फिर भी ऐसी मशीनोंकी 
कृपासे, जिनसे २ आदमी ही द्निभरमें ४ एकड़ भूमि जोत सकते हैँ, 
एक, वर्षमें १०० आदमी इतना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं कि वह साल- 
भरतक १०,००० आदमियोंका पेट भर सके। 

तो उत्पत्तिके इसी हिसावको प्रमाण मानते हुए सालूमरका अन्न 
प्राप्त करनेके लिए एक आदुसीका ३० घंटे, अथवा ५-५ घंटेके ६ अर्ध- 
दिन सेहनत करना काफी होगा । ५ व्यक्तियोंके परिवारके लिए अन्न प्राप्त 
करनेके वास्ते ३० अधघ-द्निकी मेहनत काफी होगी । 

आजकल वैज्ञानिक या उद्योग-प्रधान ( [7078770 ) ढंगसे खेती 
करनेके जो फल प्राप्त हुए हैं उनसे हम यह भी सिद्ध करेंगे कि यदि हम 
अधिक उपज देनेवाले ढंगकी खेती करें तो एक पूरे परिवारके रोटी, 
मांस, शाक और बढ़िया फल प्राप्त करनेके लिए ६ अर्ध-दिनासे भी कम 
काम करना काफी होगा। 

आजकल बड़े शहरोसें श्रसिकोके लिए जिस प्रकारके घर बनते डे 
चैसे घर बनानेके लिए ३४०० या १८०० ( पाच-पांच घंटेके ) अधे- 
दिनो|का काम काफी होगा। इंगलेंडके बढ़ें-बढ़े शहरोमें सजदूर्सके लिए 
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जैसे एक दूसरेसे सटे हुए छोटे-छोटे घर होते हैं वैसा एक सकान २०० 
पैंडमें बन जाता है। और घूंकि इस प्रकारके घरोंकी आयु कम-से-कम 
७० साल होती है, इसलिए नतीजा यह निकछता है कि हरसाछ २८ 
से ३६ अध-दिनाकी मेहनतसे ऐसा सकान तैयार हो सकता है जो जरूरी 
सामान, तन्दुरुस्ती और आराम, सब बातेंके लिहाजसे पुक परिवारके 
रहनेछायक हो। पर उसी घरके किरायेमें मजदूर अपने मालिककों ७५ 
या १०० दि्निकी कमाई नजर कर देता है । 
और यह तो इंगलेंडडी आजकी स्थिति है, जब समाजका संगठन 
दोषपुण है । बेल्जियममें मजदूरोंके घर इससे बहुत कम छागतमें बने हैं। 
इसलिए सब बातापर विचार करते हुए हम यह मान सकते हैं कि एक 
सुसंगठित समाजमें एक पूण सुविधायुक्त घर प्राप्त करनेके लिए वर्षमें 
३० या ४० अर्थ-दिनाकी मेहनत काफी होगी । 
अब रह जाता है कपड़ा । कपड़ेका ठीक-ठीक मूल्य निर्धारित करना 
असंभव-सा है, क्योंकि बहु-संख्यक बीचवाले छोगोके सुनाफेका अंदाजा 
नहीं ऊगाया जा सकता। किसी कपड़ेकोी लीजिए । यदि हम उस सारे 
करका हिसाब लगाएं जो भूस्वामी, भेडेके मालिक, ऊनके व्यापारी 
और उनके भी बीचवाले एजेंट, फिर रेलवे कंपनियां, मिल-मालिक, बुनने- 
वाले, तैयार कपड़ेके व्यापारी, विक्रेता और दलाछ आदिने उसके 
प्रत्येक गजपर छगा रक्‍्खा है, तो हमें माल्स होगा कि अपने पहननेकी 
एक-एक 'चीजपर हमें पूंजीवालाके गिरोहकों कितना पैसा देना पड़ता 
है। इसीलिए तो यह बताना पूर्णतया असंभव है कि जो ओवरकोट 
भाप लूंद्नकी एक बढ़ी हुकानसे ३ या ४ पॉडमें खरीदते हैं वह वास्तवमें 
कितने दिनके अ्रमका कारय है। 
इतना तो निश्चय है कि आजकलके यंत्रेसे बहुत अधिक साल सस्ते 
और शीघ्रतासे तैयार किया जा सकता है। इसे दिखानेके किए एक- 
दो मिसाओे ही काफी हं।गी । संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका)में सूती कपदेकी 
७०१ मिलेंमें ३,०५,००० पुरुष और खियो २,०३,३०,००,००० गज 
सूती माल तैयार करते हैं, और इसके अतिरिक्त वहुत-सा धागा भी 
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चनाते हैं। भोसतन्‌ ९॥ घंटेके ३०० दिनाकी मेहनतसे १२००० गज 
अथवा १० घंदेकी मेहनतसे ४० गज सूती कपड़ा तैयार होता है। यदि 
यह सान लें कि एक परिवारकेलिए २०० गज कपड़ा एक वर्षमें चाहिए तो 
यह ५० घंटेका, अथवा ५-५ घंटेके ३० अध-दिनाका कास हुआ । सूत-मिले 
ऊनी वस्त्र घुननेके लिए सूत और सीनेके लिए धागा इसके अछावा होगा । 
संयुक्तराष्ट्रके केवल बुनाईके सरकारी आंकड़े बतछाते हैं कि १८७० 
से श्रसिक १३-१४ घंटे रोज कास करके वर्षमें १०,००० गज सफेद 
सूती कपड़ा घनालेते थे। सेालह चर बाद ( १८८६ ) में वे हफ्तेम ७५ 
घंटे काम करके ही ३०,००० गज छुन लेते थे। 
छपाई वाला सूती कपड़ा भी छुनाई और छपाई सिलाकर २६७० 
घंटेके कामसे वे ३२,००० गज तैयार कर लेते थे, अथांत्‌ $ घंटेमें ३२ 
गज । इस प्रकार सफेद और छपे हुए २०० गज सूती कपडेके लिए सालमें 
१७ घंटेका परिश्रम काफी होगा । यह भी ज्ञान लेना आवश्यक है कि 
इन कारखानामें कच्चा माल प्रायः उसी अवस्थार्मे पहुंचता है जिस 
भवस्थार्मे वह खेतेंसे भाता है, और माल तैयार होनेतककी सारी 
प्रक्रियाएँ तथा परिवर्तन इन्हीं १७ घंटोंमे हो जाते है। पर इस' २०० 
गज कपड़ेंको दुकानदारसे खरीदनेमें एक अच्छा चेतन पानेवाले श्रमिकको 
कम-से-कम १० घंटेके १५ दिनाका, अथोत्‌ १०० या १५० घंटेका श्रम 
खर्च करना पड़ता है। इंगलेंडके किसानको तो यह शौककी 'ीज उसे 
खरीदनेके लिए महीने सवा-महीने घोर परिश्रम करना पड़ेगा । 
इस उदाहरणसे प्रकट है कि व्यवस्थित समाजमें हम वर्ष ५० अर्ध॑- 
दिन काम करके आज-कलके सफेद पोश लोगेंसे अच्छा कपड़ा पहन 
सकते हैं। 
इस हिसाबसे हमारे ७-५ घंटेके ६० अधें-दिन भूमिसे उपजनेवाली 
चीजें प्राप्त करनेमें, ४७० अधे-दिन घर तैयार करनेमें और ५० अर्ध-दिन 
चस्रकी प्राप्ति रंगे, जो कुछ सिराकर आधे ही वर्षका कास हुआ, क्योकि 
छुट्टीके दिनेकको घटा देनेपर वर्ष ३०० श्रम-दिवसेका ही होता है। 
“इसके बाद भी ३१५० अध-दिनोका श्रम बच रहता है, जो 
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अन्य आवश्यक वस्तुओ--शकरं, मसाले, फरनीचर, सवारी आदिके 
वास्ते काममें छाया जा सकता है । 
यह तो स्पष्ट ही है कि ये गणनाएं केवक करीब-करीब सही हैं। 
पर ये दूसरे प्रकारसे भी अ्रमाणित की जा सकती हैं। जब हम यह 
हिसाब लगाते हैं कि सभ्य कहलानेवाले राष्ट्रॉमे कितने आदमी तो कुछ भी 
मेहनत नहीं करते, कितने छोग ऐसे हानिकर और अनावश्यक व्यवसायोर्मे 
लगे हुए हैं जिनका नाश निर्दिचत है, और कितने निरे निरुपयोगी बिच्चुएं 
हैं, तब हमें मारूस होता है कि प्रत्येक राष्टरम सच्चे उत्पादक लछोगें।की 
संख्या दुगुनी हो सकती है। यदि १० आदमीकी जगह २० आदमी 
उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न करनेमें लय जाय॑ और समाज सानव-शक्तिके 
खर्च में किफायत करने छग्रे तो उन २० आदमियेंकों केवक ५ घंटे अतिदिन 
काम करना पड़ेगा और उत्पत्ति कम न होगी। अमीर घरानौंमें बीसियो 
नौकर रक्खे जाते हैं और शासन-प्रबंधर्म आठ-द्स प्रजाजन पीछे एक 
राज-कसंचारी रक्खा जाता है। इससे जन-शक्तिका अपच्यय होता है। 
यह शक्ति राष्ट्रकी उत्पत्ति बढ़ानेमें लगायी जा सकती है। वास्तवमें 
जितना माल भाज तैयार हो रहा है उतना तो, यदि सब आदमी रोज 
तीन या चार घंटे काम करें, तो भी तैयार हो सकता है । 
इन सारी बारतापर विचार करनेके बाद हम नीचे-लिखे नतीजे 
पर पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जिसमें कई 
छाख जन हैं और वे कृषि भौर विविध उद्योग-घंघेंमें रंगे हुए हैं। मान 
लीजिए कि इस समाजमें सारे बच्चे अपने हाथी और अपने मस्तिष्कसे 
काम करना सीखते हैं, और सिवाय उन खियोके जो अपने वच्चौके 
शिक्षणमें रगी रहती हैं, बाकी सब स्त्री-पुरुप बीस-वाईस वपसे लेकर 
देंतालीस-पचास वर्षकी उम्रतक, ५ घंटे अति-दिन काम करते हँ। वे 
इस नगरमें जावश्यक समझे जानेवाले धंधेोंमें से किसी एकको खुद 
पसंद कर छेते हैं। पेसा समाज अपने सारे सदस्योको ख़ुशइऊ रखनेका 
चादा कर सकता है, और वह खुशदाली आजकलके मध्यमवर्गकी सुख- 
समद्धिसे अधिक ठोस होंगी । इसके सिवाय इस समाजके प्रत्येक श्रमिक 
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के पास कम-से-कम ५ घंटे बच रहेंगे। अपने इस समयको वह विज्ञान, 
कला और अपनी निजी आवश्यकताओंपर ख्च कर॑ सकेगा, जो आज-कल 
आवदश्यकताकी कोटिमें नहीं आते, पर जब मनुष्यकी उत्पादन-शक्ति बढ़ 
जायगी और जब वे दुष्प्राष्य या विछासकी वस्तु न समझे जायंगे तब 
सभवतः आवश्यक वस्तुओकी श्रेणीमें भा जाय॑गे । 
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मलुष्य ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य खाना, 
पीना और धर बनाकर रहना ही हो । ज्यों ही उसकी भौतिक आवश्यक- 
ताएं पूरी हो जायंगी, दूसरी भावश्यकताएं, जो साधारणतः कलाव्सक- 
कही जा सकती हैं, उसके आगे आ खड़ी होगी। ये आावश्यकताएँ अनेक 
प्रकारकी होंगी और व्यक्ति-व्यक्तिके लिए भिन्न-भिन्न होंगी। समाज 
जितना ही अधिक सभ्य होगा, व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित 
होगा और आकांक्षाएं भी उतनी ही अधिक विभिन्न होंगी । 
वर्तमान अवस्थार्मे भी हम देखते हैं कि स्त्रियां और पुरुष छोटी-छोटी 
चीजोंके लिए, किसी विशेष इच्छाकी पुर्तिके लिए या किसी मानसिक या 
भोतिक आनंद की प्राप्रिके लिए, आवश्यक वस्तुओंका भी त्याग कर देते 
है। एक धर्मात्मा या त्यागी व्यक्ति विरास-वस्तुओंकी भाकांक्षाकों चुरा 
बता सकता है, पर इन छोटी-मोटी चीजों या बातोंसे ही तो जीवनकी 
एक-रसता भंग होती है और वह सरस' बनता है । जिस जीवनमें इतनी 
वेंगार और इतने क्लेश हैं उसमे यदि रोजके कामके अलावा मलनुष्यको 
अपनी व्यक्तिगत रुचियोंके अनुसार कुछ भी भानंद न मिल सके तो 
क्या वह जीवन घारण-योग्य होगा ? 
हम समाजवादी क्रांति इसलिए चाहते हैं कि उसका उद्देश्य स्व- 
प्रथम तो सबको रोटी देना है । उसका उद्देश्य उस' घृणित समाजकों 
बदल देना है जिसमें हर समय अच्छे-अच्छे कारीगर किसी छटेरे कार- 
खानेदारके यहां काम पानेके लिए मारे-सारे फिरते हैं, जिसमें कनवे-का 
कुनथा सूखी रोटियॉपर गुजर करता है, जिसमें द्वियां और बच्चे शातमें 
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इधर-उधर जाश्रयके अभावमें भटकते है, और जिसमें पुरुषों, ख्ियों और 
बालकोंकी कोई खोज-खबर लेनेवाला नहीं, जिसमें उनको भोजन भी नहीं 
सिलता । इन अन्यायोका अंत करनेके लिए ही तो हम विद्वोह करते हैं। 
* परंतु हम क्रांतिसे केवल इतनी ही आशाएं नहीं रखते । हम देखते 
हैं कि एक सजदूर है जो बढ़ी सुश्किलले किसी तरह अपना गुजारा कर 
पाता है। उसे सनुष्यकी शक्तिमे जो उच्चतम भानंदकी वस्तुएं हैं--- 
विशान ओर वैज्ञानिक आविष्कार, करा और कछा-स्ष्टि--उन्हे भुला 
ही देना पड़ता है। थे चीजें उस बेचारेकों सिल ही कहां सकती 
हैं ? जो आनंद आज थोड़े-से छोगोंके लिए ही है वह हम सबको मिल 
सके, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सानसिक योग्यता बढ़ासके, और उसके 
लिए उसको मोका मिल सके, इसीलिए तो समाजवादी क्रांतिको सबके 
भोजनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पेट भर चुकनेके बाद अवकाशकी प्राप्ति 
ही मुख्य साध्य है । 
आज-कल छाखों आदमियोंकों रोटी, कपड़े, इंधन और आश्रयका 
अभाव है। ऐसी भअवस्थामें भोग-विलास' निस्ससंदेह अपराध है। उसे 
आप करनेके लिए मसजदूरोंके बच्चोंको भूखों मरना पड़ता ढै। पर जिस 
समाजमें सबको भर-पेट खाना और रहनेको घर मिलता हो उसमें तो जिन 
चीजोंको आज हम विलास-सामभी समझते हैं उनकी और भी अधिक 
जरूरत महसूस होगी। और सब भादसी एकसे नहीं है और न हो 
सकते हैं। विविध प्रकार की रुचियां और आवश्यकताएं होना तो मानव- 
अगतिकी सबसे बढ़ी गारंटी हैं। इसलिए ऐसे खत्री-पुरुष तो सदा रहेगे 
और उनका रहना अच्छा भी है जिनकी इच्छाएं किसी विशेष दिदश्ार्मे 
सपघधारण लोगोंसे आगे जाती हों । 
दूरबीनकी जरूरत हर आदसीकों नहीं हुआ करती । चाहे शिक्षा 
सर्वसाधारणमें कितनी ही क्‍यों न फेल जाय, ऐसे छोग तो रहते 
ही हैं जो आकाशके नक्षत्रोंको दूरबीनसे देखना उतना पसंद नहीं करते 
जितना सूध्ष्मदर्शक य॑त्रसे सूक्ष्म वस्तुओंका निरीक्षण करना। किसीको 
मूर्तियां अच्छी छगती हैं, किसको चित्र। एक आदमी अच्छे हारमो- 
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नियमकी ही चाह रखता है, दूसरेको सितारसे प्रसन्नता होती है। 
रुचियां भिन्न-भिन्न हैं, पर कलछाकी चाह सबमें मौजूद है। आज-कलके 
अभ्नागे पूँजीवादी समाजमें आदसी कछाकी अपनी आवश्यकताएं तबतक 
पूरी नहीं कर सकता जबतक वह किसी बड़ी संपत्तिका उत्तराधिकारी न 
हो जाय, या कड़ी मेहनत करके डाक्टरी, वकालत आदि अच्छा धंघा करने 
लायक काफी दिमागी पूँजी इकट्ठी न करले। फिर भी वह यह आशा 
लगाये रहता है कि मैं किसी-न-किसी दिन -अपनी रुचियोंकों थोड़ा-बहुत 
तृप्त कर ही लूंगा । इसी कारण जब उसे मालूम होता है कि आद्वादी 
साम्यवादी समितियोंने भोतिक सुखकों ही क्पना एकमात्र लक्ष्य बना 
रक्‍खा है तब वह उन्हें कोसता है। वह हमसे कहता है--“शायद 
अपने साम्यवादी भंडारमें तुम सबके लिए रोटियां रक्खोगे । परंतु तुम्हारे 
पास सुंदर चित्र, दृष्टि सहायक यंत्र, बढ़िया फरनीचर, कलापूर्ण आभू- 
षण आदि, श्षर्थात्‌ मलुष्योकी भिन्न-भिन्न अनंत रुचियोंकों तृप्तः करने- 
वाली विविध वस्तुएं न होंगी। पंचायती समाजसे तो रोटी भौर तरकारी 
तथा नगरकी भरी स््रियोतकके पहननेको सिर्फ मोदी खादी ही 
मिल सकेगी। तुम इसके अछावा और सब चीजोका मिलना बंद 
कर दोगे ।”? * 
सब सास्यवादी व्यवस्थाओंको ऐसी शंकाओोका समाधान करना 
ही पड़ेगा । अमेरिकन मरुभृमियोंमें स्थापित होनेवाले नये समाजोके 
संस्थापक इन शंकाओंकों नहीं समझ पाये थे। उनका खयाल था क 
समुदायके सब व्यक्तियोंके पहनने-छायक काफी कंपद़ा भाप्त हो जाय , 
भोर एक ऐसा संगीत-गृह तैयार हो जाय जिसमें सब भाई” गा-वजा 
सके या नाटक खेल सके; बस इतना काफी है । और अधिक क्या 
चाहिए १ पर वे इस वातको भूल गये कि कलाकी प्रदृत्ति तो किसानमें 
भी उतनी ही पायी जाती है जितनी शहरातीमें। समाज सवक 
जीवनकी सामान्य आवश्यकताओंका प्रबन्ध किया, व्यक्तिवाद बढ़ाने 
वाली शिक्षा-प्रणलीका दूसन किया, और वाइबिलके सिवाय बा सत्र 
लविपयोंका पढ़ना बन्द कराया। पर सब व्यर्थ हुआ | मिन्न- 


ही 
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मिञ्र रूचियां उत्पन्न हो गयीं और उनसे व्यापक असंतोष पैदा हो गया । 
जब किसी च्यक्तिने एक-आध पियानों था वैज्ञानिक यंत्र खरीदना चाहा 
तभी झगड़ा खड़ा होगया भर प्रगतिके मूल तत्व शिथिल पड़ गये । 
ऐसे समाजका अस्तित्व तभी रह सकता था जब वह सारी व्यक्तिगत 
भावना, सारी कछा-प्रवृत्ति और सारे विकासको कुचल देता । 

क्या अराजक समाज भी उसी दिशाकी ओर बढ़ेगा ? इसका स्पष्ट 
उत्तर है, 'नहीं!। वह समझता है कि जाधिभौतिक जीवनके लिए. 
आवश्यक सामग्री उत्पन्न करनेके साथ-साथ उसे मनुष्यकी सारी 
सानसिक वृत्तियोंकों तृप्त करनेका प्रयत्त भी करना पड़ेगा। शरीरकी 
आवश्यकताएं पूरी करनेके साथ-साथ दिर और दिसागकी भूख भी 
बुझानी होगी । 


श्र 


“जिस समाजर्मे सबके भोजनकी उचित व्यवस्था हो चुकी हो उस 
का कोई आदमी यदि चाइना-सिल्क या मखसरूका कोद पानेकी इच्छा 
करे तो उसकी तृप्तिके लिए क्या उपाय किया जायगा १?” जब हमें सब 
तरफ़ फेली हुई दरिद्वता और पीड़ाकी अथाह खाईका खयाल आता है 
और जब हम सजदूरी दूंढते फिरनेवाले अमिकोका हृदय-विदारक 
चीत्कार सुनते हैं, तब तो इस प्रश्नपर विचार करनेतककी इच्छा नहीं 
होती । हम इसका यह उत्तर देना चाहते हैं कि पहले तो हमें रोटीका 
ही पका उपाय कर छेना चाहिए, फिर चाइना-सिल्क या सखसलूकी बात 
सोची जायगी । 

पर हम यह मानते हैं कि भोजनके अतिरिक्त मनुष्यकी और आकां- 
क्षाएँ सी होती हैं। जअराजकवादकी आधार-शिला इसी बातपर है कि 
वह मलुष्यकी सससस्‍्त शक्तियों, समस्त आकांक्षाओों और मनोवृत्तियोंका 
ध्यान रखता है, एककों भी भ्रुछाता नहीं । इसलिए संक्षेप हम यह 
बतायेंगे कि किस उपायसे सलुष्य अपनी सानसिक और करा-विषयक 
भावश्यकताओंकी पूर्ति कर सकता है। 
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यह बात हम पहले ही कह चुके हैं कि ४७-५० घषंकी उम्रतक 
रोज ४ या ५ घंटे कास करके महुष्य आसानीसे उन सब चस्तुओंकों पा 
अकवा है जिनसे समाज सुख-सुविधासे रह सके। 
मगर मेहनत सजदूरी करनेवालेका दैनिक कार्य ५ ही घंटेका नहीं 
होता। वह तो सालके ३०० दिनोंमें १० घंटे रोजका होता है, और यही 
हाऊ जिदगीभर रहता है। इसमें शक नहीं कि अगर कोई आदमी 
किसी सशीनमें जता रहे तो उसका स्वास्थ्य शीघ्र गिर जायगा और बुद्धि 
सनन्‍्द पड़ जायगी । पर जब उसे कई तरहके काम करनेकी स्वतंत्रता हो, 
ओर विशेषतः जब वह शारीरिक कामके बाद मानसिक काम बदुलू-बदल- 
कर कर सके, तब तो वह बिना थके बल्कि आनंदके साथ रोज १० या 
१२ घंटे भी कास कर सकेगा । फलतः जो मनुष्य जीवित रहनेके लिए 
आवश्यक ४-५ घंटे श्रम कर चुका हो उसके पास ७ या ६ घंटेका समय 
बच रहेगा। वह इसका उपयोग अपनी रुचिकी तृप्तिके लिए करेगा । 
'यदि वह दूसरॉके साथ मिलकर कास करेगा तो इस ५-६ घंटे रोजके 
कामसे वह अपने सब शौक पूरा कर सकेगा । 
सार्वजनिक उत्पादनमें भाग छेना मह्ुष्यका सामाजिक कतंव्य है। 
अतः पहले तो वह खेत, कारखाने आदि में जाकर अपने हिस्सेका काम 
करके उसे पूरा करेगा । इसके बाद वह अपना बाकी आधा दिन, शो 
“हफ्ता या भाधा सार अपनी कला या विज्ञानकी आवश्यकताएं या 
अपने शौक पूरा करनेमें छगायेगा । 
उस समय हजारों संस्थाएं प्रत्येक रुचि और श्रव्ृत्तिकी ठृप्तिके लिए 
पैदा हो जायंगी । हि 
उदाहरणके लिए, कुछ छोग अपने अवकाशके समयको साहित्यमें 
लगायेंगे। वे ऐसे संघ बना छेंगे जिनमे लेखक, कंपोजीटर, सुद्रक, 
ब्लाक और नकुशे बनानेवाले आदि होंगे, और जिनका सामान्य उद्देश्य 
'होगा अपने प्रिय विचारोंका प्रचार करना । है 
आजकल तो लेखक इस बातको जाननेकी शायद ही कोशिश करता 
कि छापाखाना होता कैसा है। वह इतना ही जानता है कि शक आदमी 


विलास-सासभ्ीकी आवद्यकत्ता १०५९ 


है जिससे वह कुछ आने रोज देकर अपनी किताब छापनेका काम छे 
सकता है। यदि कंपोजीटर टाइपके सीसेके विषसे बीमार हो जाय या 
मशीनपर से कागज उठानेवाला लड़का रक्तहीनतासे मर जाय, तो 
उसकी बलछासे १? उसका कास करनेको लिए दूसरे अभागे बहुतेरे 
मिल जाय॑गे । 

पर जब एक भी भूखो-सरता आदसी न होगा जो थोड़ेसे पैसेपर 
अपना श्रम बेचनेकों तैयार हो, जब आजका शोपित श्रमिक शिक्षित जन 
होगा, और जब उसके पास भी अपने निजके विचार होंगे जिन्हे लिखकर 
दूसरोंतक पहुंचाये, तो मजबुरन लेखकों और वैज्ञानिकोकों आपसमें और 
छापेखानेवालोसे भी सहयोग करना होगा, जिसमें उनकी गद्य-पद्य रच- 
नाएं प्रकाशित हो सके। 

जबतक लोग सोटे कपड़े और शारीरिक श्रमको नीचे दर्जेकी चीज 
समझते रहेंगे तबतक तो उन्हें इस बातपर आश्चर्य होगा कि एक लेखक 
खुद ही अपनी किताब कंपोज करे | वे सोचेगे कि क्या उसके मनोरंजन 
के लिए ज्यायामशारा या खेल-कूद नहीं हैं? पर जब शारीरिक श्रमके 
प्रति अनादर-बुद्धि नष्ट हो जायगी, जब सबको अपने हाथों कास करना 
पढ़ेगा, क्योंकि उनका काम करनेवाला दूसरा कोई न होगा, तब लेखक 
और उनके श्रशंसक लोग शीघ्र ही कंपोजिंग स्टिक और टाइप पकड़ना 
सीख जायंगे । तब छपनेवाली किताबके प्रशंसकोंको मारूस होगा कि 
आपसे सिरुकर टाइप जोड़ने, पेज बांधने ओर अछूती पुस्तकको प्रेससे 
लेकर पढ़नेमें क्या आनंद होता है । आज-कछकी सुन्द्र-सुन्दर मशीनें तो 
सुबहले राततक उनपर बैठनेवाले ऊरड़कोंके लिएः यातनाके साधन 
मात्र हैं, पर उस समय जो छोग अपने प्रिय लेखकके विचारोंको 
प्रकाशित करनेके लिए. उनसे काम लेंगे उनके लिए तो वे आनंदकी वस्तु 
हो जायंगी । 

क्या इससे साहित्यको हानि पहुंचेगी ? क्या अपनी रचनाके लिए 
बाहर जाकर काम करने या उसकी छपाईमें हाथ बटा देनेसे कविका 
कवित्व कुछ घट जायगा ? एक उपन्यासकार जंगल या कारखानेमें, सडक 
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था रेल-लाइन बनानेमें, दूसरे आदु्मियोंके साथ मिल कर काम करे तो 
क्या वह सानव-प्रकृतिके अपने ज्ञानकों शूल जायगा १ इन प्रशनोंके दो 
उत्तर हो ही नहीं सकते | 
संभव ह के कुछ पुस्तक देखनेमें वहत वढ़ी न हों, पर तब थोड़े 
ही पृष्ठोर्मि अधिक सामगझ्नी रहेगी। सम्भव है कि रंद्दी कागज कुछ कम 
छप पाये, पर जो कुछ छपेया वह अधिक ध्यान देकर पढ़ा जायगा और 
अधिक आदर श्राप्त करेगा । उन घुस्तकोंके पाठक आजसे अधिक और 
अधिक शिक्षित और उसका मूल्य आंकनेके अधिक अधिकारी होंगे । 
इसके अतिरिक्त छपाइंकी कला तो अभी बचपनमें ही है। उसमें 
गूटेनवर्गके# कालके पश्चात्‌ बहुत ही थोड़ी उन्नति होपायी है। जितना 
दस समिनिटमें लिख लिया जाता है उसे कंपोंज करनेमें दो घंटे रूय 
जाते हैं। परंतु विचारोंको और जब्दी छापलेने के उपाय ढंढ़े जा रहे हैं 
और इंदू लिये जायंगे। 
कितनी शोचनीय बात है कि लेखक अपनी पुस्तकोंकी छपाईके काममें 
स्वयं हाथ न बंदाये | ऐसा न होता तो अबतक छपाईकी कलाने न जाने 
कितनी उन्नति कर ली होती ! सन्नहर्वीं शवाव्दीकी तरह भाज हमें हाथसे 
उठाये जानेवाले ढाइपोंसे ही काम न चलाना पड़ता। 


र्‌ 


सभी लोग आवश्यक वस्तुओंके उत्पादक हों, सभी विज्ञान भोर 
कलछाकी बुद्धि करने योग्य शिक्षा पाये हुए हों, सबके पास इसके लिए 
लवकाश मी हो, और फिर वे शारीरिक श्रममें अपना-भपना हिस्सा देकर 
अपनी पसद॒की उुस्तकोंके प्रकाशनके लिए सहयोग करें--क्या ऐसे समाज 
की कल्पना स्वम्त मात्र है ? इस समय भी विद्वानों, साहित्यिकों तथा अन्य 
प्रकारके व्यक्तियोंकी सैकड़ों समितियां या सभाएं हैं। और ये समितियां 
या समाएं हें क्या ? वे जानकी मिन्न-मिन्न शासाओोंमें दिलूचस्पी रखने- 


# मुद्र॒ण-कलाका प्रसिद जमन आविप्कारक 
न भधषिक शीवतासे कंपोज करने और घापनेके उपाय अब निकल सुफ्े 
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चाले तथा अपने-अपने अंथ प्रकाशित करनेके लिए सम्सिलित होनेवाले 
स्ोगोंके स्वेच्छासे बनाये हुए अलग-भलरग समुदाय हैं। इन संस्थाभोंके 
सासयिक पन्नों लेख लिखनेवालोंको पुरस्कार नहीं मिलता, और इन 
सामयिक पत्रोंकी केवल थोड़ी-सी ही प्रतियां बिक्रीके लिए होती हैं। 
उनकी प्रतियां संसारसें सब स्थानोंपर उन दूसरी संस्थाओंकों बिना मूल्य 
भेजी जाती है जो उन्हीं ज्ञान-शाखाओंकी श्ृद्धिमें लगी हुईं हैं। ऐसे 
यत्रमें संस्थाका एक सदस्य ससालोचन-स्तंभ्में अपने निष्कषोंके संबंधर्मे 
एक एछ्ठका नोट दे सकता है। दूसरा, जिसने वर्षोतक किसी विषयका 
अध्ययन किया है, उसपर अपना अ्ंथ प्रकाशित करा सकता है। अन्य 
सदस्य और आगे अन्वेषण करते हैं ओर उसकी आलोचनाओं से अपना 
अध्ययन भारंभ करते हैं। पर इस सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता । ये 
लेखक और पाठक अपनी सामान्य रुचिके अंथोंके श्रकाशनके लिए 
संगठित हुए हैं । 
आजकल तो छपाईके लिए जैसे लेखककों वैसे समितिकों भी ऐसे 
छापेखानेकी शरण लेनी पढ़ती है जहां छपाईके लिए मजदूर लगे रहते 
हैं। वर्तमान समयमें जो लोग साहित्यिक सभाअंसे संबंध रखते हैं दे 
शारीरिक श्रमसे घणा करते हैं, क्योंकि उस श्रमकी अवस्था भाज बहुत 
ही छुरी हो रही है। परंतु जो समाज अपने सारे सदस्योको डदार, 
दार्शनिक और वैज्ञानिक शिक्षा देगा वह तो शारीरिक श्रमको इस' ढंगसे 
व्यवस्थित करेगा जिससे यह मानव जातिके गर्वकी वस्तु बन जाय। 
उस समाजकी साहित्यिक सभाएं और विद्वतपरिपदें अन्वेषकों, विज्ञान- 
प्रेमियों और सजदूरोंके संघ होंगी। वे सब छोग शारीरिक-अ्रमका कोई 
धंधा भी जानते होंगे और विज्ञानमें दिलूचस्पी भी रखते होंगे। 
मान लीजिए, एक संस्था भूगर्भ-विद्याका अध्ययन करती है। तो 
उस संस्थाके सभी लोग एथ्वीकी परतोंका अन्वेषण करनेमें योग देंगे । 
अन्वेपण-कार्यमें आजकल जहां सौ विद्वान छुगते हैं उस समय वहां दस 
हजार विद्वान रूग जायंगे और जितना कास हस बीस वर्षोर्मे करते 
हैं उससे अधिक काय वे एक वर्षर्मे कर दिखायेंगे । और जब उनके अंथ 
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छपने लगेंगे तो विविध काम जाननेवाले दस हजार स्त्री-पुरुष नकशे 
बनाने, डिजाइन खोदने, कंपोज ओर छपाई करनेके लिए तैयार रहेंगे। 
अपने अवकाशके समयको वे बड़ी प्रसन्नताके साथ गरमीमें बाहर जाकर 
भौगोलिक अन्वेषण करने या जाड़ेमें घरमें बेठकर काम करनेमें लगायेंगे। 
भर जब उनके अंथ निकलेंगे तो उनके केवल सौ पाठक न होंगे, किंतु 
अपने शामिल कामर्मे दिलचस्पी रखनेवाले दस' हजार पाठक मिल जायंगे। 
आज भी इस दिशा प्रगति हो रही है। जब इंगलेंडकों अंग्रेजी 
भाषाके एक सर्वागपुर्ण कोशकी आवश्यकता हुई तो इस कार्यके लिए 
एक साहित्य-महारथीके जन्मकी प्रतीक्षा नहीं की गयी। स्वयं-सेवकोंके- 
छिए अपील निकाली गयी और एक हजार आदमियोंने अपनी सेवाएं 
अपण कर दीं। थे अपने आप बिना कुछ ढछिये पुस्तकें से एक-एक बात 
ढंद निकालने, नोट लिखने और जो काम एक भादसी भपने पूरे जीवन- 
कालमें समाप्त न कर सकता था उसे थोड़े ही वर्षोर्मे पुरा कर डालनेरमें- 
जुट गये । मानव-ज्ञानकी भ्रत्येक शाखामें यही प्रवृत्ति काम कर रही है । 
थदि हम यह न समझ पार्ये कि वैयक्तिक कार्यकी जगहपर अब सहयोग- 
वाद आरहा है और सहयोगवादके इन प्रयोगोंमें ही भानेचाला थुग 
अपने स्वरूपकी झलक दे रहा है, .तो समश्षना चाहिए कि मनुष्य-जातिके 
विपयर्मे हमारा ज्ञान बहुत परिमित है । ' 
इस कोशको सच्चे अर्थमें सम्मिलित काय बनानेके लिए भी यह 
आवश्यक होता कि कितने ही अवैतनिक लेखक, मुद्कक और संशोघक 
मिलकर काम करते । समाजवादी पत्रोंने इस दिशार्मे कुछ काम किया भी 
है। उससे हमें शारीरिक और दिमागी कामके मिलकर किये जानेके: 
उदाहरण मिलते हैं। हमारे समाचारपतन्नोमे ऐसा अकसर होता है कि 
समाजवादी लेखक खुद ही अपना लेख कंपोज करता है | भवद्य ही 
ऐसे उदाहरण कम हैं, पर उनसे इतना तो प्रकट होता ही कि विकास- 
धाराका बहाव किस ओरको है । 
ये प्रयत्न स्वाधीनताका मार्ग दिखाते हैं। भविष्यर्में जब किसी 
आउठमीको कोई कामकी बात कहनेकों होगी--कोई ऐसा संदेश देना होगा 
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जो उसकी शतीके विचारोंसि भी आगे जाता हो--तो डसे किसी 
संपादक (प्रकाशक ?)की तलाश न करनी होगी जो उसे आवश्यक पूँजी 
उधार दे। वह छपाईका काम जाननेवाले कुछ साथी ढंद लेगा जो उसके 
नये मंथके विचारोंकों पसंद करते होंगे, और फिर सब मिलकर नयी 
पुस्तक या पतन्निका प्रकाशित कर डालेंगे । 
फिर साहित्य-सेवा और अखबार-नवीसी पैसा कमाने या दूसरॉपर 
अपना बोझ डालकर जीवित रहनेका धंधा न रहेंगी। वर्तमान समयमें वो 
साहित्य उन लोगोंका ग्रुलाम है ज्ञो पहले उसके रक्षक थे पर अब 
उससे स्वार्थ-साधन करते हैं। साहित्य उस जनताका भी दास है जो 
उसका उतना ही ज्यादा दाम चुकाती है जितना चह रंदी होता 
है, या जितना ही वह अधिकांश जनताकी कुरुचिके अनुसार अपना रूप 
बना लेता है। पर साहित्य और अखबार-नवीसीकी भीतरी हालतकों 
जाननेवाका क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको इस बंधनसे मुक्त देखनेके 
लिए वेचेन न हो ! 
साहित्य और विज्ञान जब पेसेकी गुछामीसे छुट जायंगे और जब 
केवक उनके प्रेमी ही, उनके प्रेमियोंके लिए, उनकी रचना-साधना करेंगे, 
तभी वे मनुष्य-जातिकी उन्नतिर्में बह सहायता दे सकेंगे जो उनसे 
मिकनी चाहिए । 


४ 


: साहित्य, विज्ञान और कछाकी साधना स्वाधीन जनोंके द्वारा ही 
होनी चाहिए। तभी राज्य और पूँंजीके जुए भर मसध्यमवर्गके गछा 
घोंटनेवाले प्रभावसे वे अपना छुटकारा करा पायेंगे। 

क्षाज-कलके वैज्ञानिकके पास ऐसे कौनसे साधन है जिनसे वह 

अपनी पसंदके किसी विषयर्स अनुसंधान कर स॒के ? क्‍या वह राज्यसे 

सहायता मांगे ? राज्यकी सहायता तो सौ उम्मीदवारोंमें से एककों ही 

मिलती है, ,और वह भी उसे जिससे पुरानी रकीर पीटते रहनेकी 

भाशा की जाती हो |, हमें स्मरण रखना ,चाहिए- कि फ्रासकी 'एकेडेसी 
८ 
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आँव साइंसेज़! ( विज्ञान-परिषद्‌ ) ने डार्विनके सतका खंडन किया था; 
“एकेडेसी आव सेंटपीटसंबर्ग' ने मेंडेलीफका तिरस्कार किया और 
लंदनकी 'रायल सोसायटी ने जूलके उस छेखको “अवैज्ञानिक' कट्कर उसे 
प्रकाशित करनेसे इनकार कर दिया जिसमें उसने ताप-शक्तिके व्यय 
और उससे होनेवाले कार्यका अनुपात निकाला था। & 
इसी कारण तो विज्ञानमें क्रांति कर देनेवाले सारे आविष्कार, सारे 
बढ़े अन्वेषण विज्ञान-परिषदों और विश्वविद्यालयोसे बाहर ही :हुए हैं, 
ओर ऐसे लोगोंके द्वारा हुए जिनके पास या तो ढार्विन और छायलकी 
तरह इतना पेसा था “कि स्वतंत्र रह सके, अथवा जिन्होंने दरि- 
द्वतामें और प्रायः बड़े कष्टमें रहते हुए अपना स्वास्थ्य नष्ट कर डाला, 
जिनको बहुत-सा समय प्रयोगशालाके भभावमें खराब हो गया, जो अज्ञु- 
संघान चलानेके लिए आवश्यक यंत्र-साधन या पुस्तक भी न जुटा “सकते 
ये, फिर 'भी निराशासे जूझते हुए अपनी साधनामें लगे रह्दे, और अक- 
सर अपना लक्ष्य प्राप्त करनेके पहले ही इस लोकसे 'विदा हो 'गये। 
डनके नास कट्ठींतक गिनाये जाय॑। 
शज्यसे सहायता मिलनेकी प्रणाली इतनी शुरी है कि विज्ञानने 
सदा अपनेको उससे मुक्त करनेका ही प्रयत्व किया है | यद्दी कारण है कि 
यूरोप-अमेरिकार्मे ऐसी हजारों साहित्य-परिपदें और विज्ञान-समितियां 
डे जो लोगोंकी स्वेच्छाकत सहायतासे चल रही हैं। इनमें से कुछ समे- 
तियाँ तो इतनी बढ़ी हुई हैं कि राज्यसे सद्दायता पानेवाली सारी 
संमितियोंके साधन 'भौर करोड़पतियोंके सारे धनसे भी उनकी निधियां 
खरीदी नहीं जा सकतीं | कोई भी सरकारी संस्था इतनी घनाढ्य नहीं है 
नितनी लंदनकी “जूलाजिकल सोसायटी ( आ्राणिशासतर-परिषद्‌ ) भौर वह 
बंदेसे ही चलती है ॥ हर 
लुंदुनकी 'आुछाजिकऊ सोसायटी के बागमें पडु तो हजारोंकी संस्यार्भ 
है, पर बह उन जानवरोंकों खरीदती नहीं । दूसरी समितियां भौर हुतिया 
अरके संग्रह करनेवाले लोग उन्हें भेज देते हैं। कमी यंबईकी 'यूठाशिकक 
| 7 यहगात हमें प्लेफेयरसे मादूम हुई जिसने जूलके मरनेपर इसे प्रकट दिया । 
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सोसायटी' उपहार-स्वरूप एक हाथी भेज देती है, कभी मिश्रके प्रकृति- 
विज्ञानका अध्ययन करनेवाले एक हिपोपोटेमस या गेंडा भेज देते हैं । 
थे महान्‌ उपहार--पक्षी, रेंगनेवाले प्राणी ( /१0)४]68 ), कीदे-मकोड़े 
आदि--संसारके सब स्थानोसे प्रति-दिन बड़ी संख्यामें जाते रहते हैं। 
इनमें अकसर ऐसे जन्‍्तु भी होते हैं जिन्हें संसारका सारा खंजाना भी 
खरीद नहीं सकता। इसी प्रकार एक पर्यटक अपनी जानको ज़ोखिमर्मे 
डालकर किसी जानवरकों पकड़ता है और उसे बच्चेकी तरह प्यार 
करने रूगता है। वह उसे उस' सोसायटीको भेंट करता है, क्योंकि 
उसे मारूम है कि वहां उसकी ठीक तोरसे देख-भाल की जायगी। उस 
महान संस्थामें आनेवाले असंख्य दृ्शकोंके अपेश-शुल्कसे ही उसका 
खर्च चल जाता है। 
लंदुन्की 'जूलाजिकक सोसायटी! भौर इस तरहकी अन्य संस्थाओंमें 
कोई कमी है तो यह कि सदस्य-शुल्क श्रमके रूपमें नहीं लिया जा 
सकता । इस बड़ी संस्थाके जानव़रोंकी देख-रेख करनेवाले और बहुसंख्यक 
नौकर इसके सदस्य नहीं माने जाते। भौर भनेक सदस्य तो ऐसे भी 
हैं जो केचछ भपने कार्डोपर +. 2, 5. ( फेछो आवब दि जूलाजिकल 
सोसायटी ) लिखनेके लिए ही, इस संस्थाके सदस्य बने हैं। संक्षेप 
कह सकते हैं कि सहयोग भौर अधिक पूर्ण होना चाहिए । 
जो बात हमने वैज्ञानिकोंके.बारेमें कही है वही आविष्कार करने 
चालोंके विषयर्मे भी कह सकते हैं। आ्रायः सभी बढ़े-बढ़े आविष्कार्रोक्के 
लिए उन्हें करनेवा्लोंकी कितना कष्ट उठाना पड़ा है, यह कौन नहीं 
ज़ानता,? कितनी ही रांतें बिना सोये बीत .गर्यी, ,बीबी-बच्चे भूखे रह 
गये, भ्योगोंके छिए औजार ओर सासान भी न ,छुड़े सका। ग्रह है 
प्रायः:उन सब छोरगोका (इतिहास जिन्होंने उद्योग-धंधोंको समुद्र करने 
और हसारी सम्यताका गौरव बढ़ानेवाले आविष्कार किये ! 
पर.जिस परिस्थितिको ,सस्री छोग बुरा ,बताते हैं उसे.ग्रदलनेके 
लिए हमें करना क्‍या चाहिए १ ईजादोंक़ो पेट्रेंट करानेका तरीका,भी क्रा- 
जमा लिया गया भौर जो परिणाम हुआ बह हमें मालू्स है। आविष्कारक 
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कुछ रुपये लेकर अपना पेटेंट बेच देता है, ओर उसपर पूंजी रूग्रानेवाला 
अकसर उससे करोड़ों कमा लेता है। पेटेंट करानेवाछा अन्य सब आवि- 
प्कारकोसे अरूग भी हो जाता है। उसे अपना आविष्कार गुप्त रखना 
पड़ता है और इससे वह आविष्कार अधूरा रह जाता है। पर कभी- 
कभी तो साधारण आदसीकी किसी सीधी-सी सूझसे ही वह आविष्कार 
सम्द हो सकता भर कासकी चीज बन सकता है। उद्योग-धंधोंकी 
उन्नतिर्से जिस तरह राज्यके सब प्रकारके नियंत्रण रुकावट डालते हैं 
उसी तरह पेटेंट-प्रणालीसे भी रुकावट होती है । विचार पेटेंट किये जानेकी 
चीज नहीं हैं। इसलिए सिद्धांतकी इष्टिसे पेटेंट प्रथा घोर अन्याय है, 
ओर व्यवहारमें उसका परिणाम यह होता है कि आविष्कारकी शीघ्र 
उन्नति होने एक भारी बाधा खड़ी हो जाती है । 
खोज-आविष्कारकी भ्रवृत्ति बढ़ानेके लिए जिस बातकी सबसे पहले, 
भावद्यकता है पह है, विचारोंकी जाअति, बढ़ी-बड़ी कल्पनाएं करने 
का साहस । परंतु आजकलकी हमारी सारी शिक्षा इन्हीको निर्जीव बना 
देती है। वैज्ञानिक शिक्षाका विस्तार होनेसे अन्वेषकोंकी संख्या सोगुनी 
हो जायगी । सभी बढ़े-बढ़े आविष्कारकोंको इस विश्वास और भाशासे ही 
स्फूर्ति मिली है कि उनके का्यसे सानव-समाज एक कदम आगे बढ़ेगा, 
उसकी भलाई होगी । समाजवादी क्रांतिसे ही विचारकी यह स्फूति, यह 
साहस, यह ज्ञान, और सबके कल्याणके लिए कार्य करनेका यद्द विश्वास 
मिल सकता है । 
उस समय हमारे पास बड़ी-बढ़ी संस्थाएं होंगी, उनमें मोटर- 
( चालक ) शक्ति और सब प्रकारके औजार होंगे, बढ़ी-बढ़ी औद्योगिक 
प्रयोग-शालाएं होंगी जो सब भअन्‍्वेषकॉके लिए खुली रहेंगी। समाजके 
प्रति अपने कर्तव्यका पालन कर छुकनेके बाद छोग वहाँ भपनी कल्पनार्भी 
को कार्य-रूप दे सकेंगे। उस समय हमारे पास बढ़ेनबढ़े यंत्राहय होंगे, 
जहां छोग अपनी फुरसतके पांच-छः घंटे बिता सकेंगे ! वहां उन्हें दूसरे 
साथी भी मिलेंगे जो किसी गहन विपयका अध्ययन करने भाये ईैंगे 
और जो किसी दूसरे उद्योग-धंधेके विशेषज्ञ दोंगे। वे एक-दूसरेकी सहा- 
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यता तथा ज्ञान-वृद्धि कर सकेंगे। उनके विचारों और भनुभवोंके संघर्ष 
से सबकी समस्या हक हो जायगी। और यह कोई स्वमकी-सी बात 
नहीं है। पीट्संबर्गर्मे सोलेनोय गोरोडोक' नामकी संस्थाने यंत्रों और 
कला-कोशलके संबंधर्मं अंशतः इस बातको कर दिखाया है। इस कार- 
खानेमें सब तरहके भौजार हैं और वह सबके लिए निःशुल्क है । औजार 
और चालक-शक्ति सुफ्त दी जाती है। सिफ धातुओं और छकड़ीके दाम 
लिये जाते हैं, वह भी लागत मात्र । दु्भाग्यससे कारीगर छोग वहां केवल 
रातको ही जाते हैं। उस समय वे | बेचारे वकशॉपके दस घंटेके कामसे 
थके हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त वे बढ़ी सावधानीके साथ एक-दूसरे 
से अपने आविष्कार छिपाते रहते हैं। पेटेंट-प्रणाली और पूंजीवाद, जो 
चतसान ससाजका अभिश्ञाप और बौद्धिक तथा नैतिक उन्नतिके रास्तेका 
रोढ़ा है, उनके दिमागमें छुरी तरह घुसा हुआ है । 


हे 


और कछाका क्‍या हाल है? आज तो सब तरफसे हमें कछाके ह्ासका 
रोना सुनाई देता है। पुनर्जांगरण ( [रिशाध्ांघ89700 ) के सहान कला- 
कारोंसे सचमुच हम बहुत पिछड़ गये हैं। कलाके नियमोंमें तो इधर बढ़ी 
प्रगति हुई है, हजारों प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष कछाकी अत्येक शाखाकों भागे 
बढ़ाने का कास कर रहे हैं; पर हमारी संस्क्ृतिसे कछा दूर भागती हुई 
दिखाई देती है । नियसम-कायदे वो आगे बढ़ रहे हैं, पर कलाकारोंके कला- 
भवनोंमें स्फूर्ति बहुत ही कम आया करती है । 

वह आये भी कहांसे ? कोई महान विचार ही तो कछाकी स्फूर्ति दे 
सकता है । हमारे भादशंके अनुसार॑ कला सृष्टि ( (79४४४07॥ ) का समा- 
नार्थक शब्द है। उसकी दृष्टि बहुत भागे जानी चाहिए। पर थोड़ेसे 
अपवादोंकी छोड़कर शेष न्यवसाथी कछाकार तो इतने जड़वादी हो गये 
हैं के कोई नयी कल्पना उनके दिसागर्मे आ ही नहीं सकती । 

इसके अतिरिक्त यह स्फूर्ति पुस्तकोंसे नहीं मिल सकती, वह तो जीवन 
से दी आनी चाहिए । पर वर्तमान समाज उसको जगा नहीं सकता । 
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राफेल& और म्यूरिलो॥' उस थुगर्मे चित्रकारी करते थे जब पुरानी 
धार्मिक परंपराभोंकी रक्षा करते हुए भी नये आदशकी तलाश चल सकती 
थी। थे दोनों गिरजाघरोंकोी सजानेके लिए चित्र बनाया करते थे। ये 
गिरजाघर भी नगरकी कई पीढ़ियोंके पविन्न श्रमले बने थे। अपने अद्भुत 
दृश्य और ऐश्वर्यके सहित गिरजेका बेसीलिक भवन स्वयं नगरके जीवन 
से संबद्ध था, और चित्रकारके हृदयमें स्फ्ूर्ति उत्पन्न कर सकता था। वह 
खिन्नकार सावजनिक इमारतोंके लिए काम करता था। वह अपने साथी 
नगरवासियोंसे बात-चीत किया करंता था भौर इससे उसे स्फूर्ति मिलती 
थी। छोगोंकों वह उसी प्रकार भाता था जिस प्रकार ग्रिरजाघरका 
मध्य-भाग, उसके खंभे, रंगी हुई खिड़कियां, मूर्तियाँ और खुदे हुए 
किवाड। आज-कलरू सबसे बढ़ा संसान, जिसकी इच्छा एक चित्नकार करें 
सकता है, यह है कि उसका चित्र सुनहरे फ्रेम जड़कर किसी भजायब- 
घरमें लूगा दिया जाय। अजायवधघर तो एुक तरहकी प्राचीन भद्भुत 
वस्तुओंकी दूकान ही होता है। वहां प्रसिद्ध-प्रसिद्धू कलाकारों की सुंदर 
कृतियां भिखारियों भोर राजाओोंके कुत्तोंके चित्रोंकी बगलमें रकक्‍्खी जाती 
हैं। मूत्रि-निर्माण कछाके वे उत्कृष्ट नमूने, जो यूनानके नगरोंके सर्वोच्च 
स्थानपर खड़े रहते थे ओर लोगोंको स्फ़ूर्ति श्रदान करते थे, अब पेरिसके 
कल्य-संगहमें छाल पदोके नीचे पढ़े हुए हैं! 
जब यूनानी सूर्तिकार अपने संगमरमरपर छेनीसे काम करता था 
तब वह अपने नगरकी भावना जोर हृदयको प्रकाशित करनेका प्रयत्न 
करता था। नगरके सारे सनोभाव, उसके गोरवकी सारी परंपराएं उसकी 
कृतिस आकर फिरसे सजीव होना चाहती थीं। पर आज तो संयुक्त नगर- 
की भावना ही नहीं रही । अब विचारोंका वह मिलन--आदान-प्रदान 
नहीं होता । जब तो नगर ऐसे छोगोंका संयोग-सिद्ध समूह मात्र है जो 
न तो एक-दूसरेको जानते हैं, जोर न एक-दूसरेको छूटकर घनी बनने 
के सिवाय जिनका दूसरा कोई सामान्य स्वार्थ है। मातृभूमिका तो 
# इटलीका प्रसिद्ध चित्रकार, समय १४८३-५१४५२० ६० । 
पे खेनका भमुख चित्रजार, समय १६१८-श६८२ ई० । 
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अस्तित्व ही नहीं रहा । एक अंतर्राष्ट्रीय महाजन और सड़कपर चिथद़े 
बटोरनेवा्ोंकी कौनसी समान सातृभूमि हो सकती है ? जब नगर, 
कस्बे, प्रदेश राष्ट्र या राष्ट्रोके समुदाय अपने जीवनको फ़िरसे स्नेह-सासं- 
जस्य-युक्त थना लेंगे तभी सामान्य आदर्श बनेंगे भौर उनसे कलाकों 
स्फूर्ति मिठ. सकेगी । उस समय कारीगरी जाननेवाला व्यक्ति नगरके 
ऐसे स्मारक-भवनका नकशा सोचेगा जो संदिर, कारागार या किला न 
होगा । उस समय चित्रकार, मूर्तिकार, नक्काशीका काम करनेवाला और 
जआभूषणकार यह जान जाय॑ंगे कि अपने चित्रों, मूर्तियों और ंगार- 
साधनोंकोी किस स्थानपर लूगाना चाहिए । जीवनके उसी खोतसे वे सब 
शक्ति-स्फूर्ति प्राप्त करेंगे और सब मिलकर गोरवके साथ भविष्यकी 
ओर बढ़ते जायंगे। 

पर उस स्वर्ण-युगके आनेतक तो कछा केवछ अपना अस्तित्व-भर 
बनाये रक्‍्खेगी । वतमान कलाकारोंके सबसे सुंदर चित्र प्रकृति, भार्मों, 
घादियों, तूफानी समुद्री और वैभवश्ञाली पव॑तोंके होते हैं । पर खेतोंमें 
कास करनेमें जो कवित्व है उसे घह चित्रकार कैसे चित्रित कर सकता 
है जिसने खेतोर्मे काम करके स्वयं कभी उसका भ्षानंद नहीं उठाया, 
केवछ उसका अनुमान था कल्पना भर की है, जिसे उस अदेशका ज्ञान 
उतना ही है जितना कि मौसिमी चिड़ियोंकों रास्तेमें पड़नेवाले देशका 
होता है, जिसने नयी जवानीकी उमंगर्मे बड़े सवेरे खेत्में जाकर हल 
नहीं चछाया, जिसने अपने संगीतसे वायुमण्डलकों भर देनेवाली सुंदर 
युवरतियोंसे प्रतिस्पर्धा करते हुए मेहनती घसियारोंके साथ हंसिया 
भर-भरकर घास काटनेका भानंद्‌ नहीं लिया ? भ्रुमि और भुमिपर 
जो कुछ उया हुआ है उसका शभ्रेम तो तूलिकासे चित्र बना देने 
मात्रसे प्राप्त होता नहीं, वह तो उसकी सेवा करनेसे उपज है। जिससे 
प्रेम ही नहीं उसका चित्र कैसे बनेगा ? इसी कारण तो अच्छे से-अच्छे 
चित्रकारोंने इस दिशामें जो कुछ बनाया है वह भी बिलकुछ अपू्ण है, 
वास्तविक जीवनसे दूर है, और प्रायः भावुकताकी व्यंजना मात्र है। 
उसमें जान नहीं है। 


१२७ रोटीका सवाल 


काम करके घर लौटते हुए यदि आपने अस्त होते हुए सूर्यकों देखा 
दो, थदि आप किसानोके बीच किसान बनकर रहे हैं, तो उस कालका 
वैभव आपकी आंखोंमें रहेगा । दिन और रातके सब समयोंमें यदि आप 
मछुनोंके साथ समुद्वर्म रहे हों, खुद मछली सारी हो, लहरोसे लढ़े 
हों, तुफानका सामना किया हो, और इस परेशानीके बाद जालके बहुत-सी 
मछलियां समेट छानेके हप या खाली वापस आनेकी निराशाका अनुभव किया 
हो, तो आप नाविक-जीवनके कावन्यको समझ सकते हैं। मलुष्यकी शाक्त 
को समझने भोर उसे कछाके रूपमें प्रकट कर॑नेके छिए जरूरी है कि 
आपने कभी कारखानेमें समय बिताया हो, निर्माण-कायके सुख-हुःखको 
जाना हो, वढ़ी-बढ़ी भट्टियोंके प्रकाशर्में धातुकों ढाका हो, यंत्र-जीवनका 
अनुभव किया हो | जनताकी भावनाओंका वर्णन करनेके लिए आवश्यक 
है कि वास्ववर्मे वे भावनाएं आपमें ओत-प्रोत हो जाय॑। 
जिस प्रकार प्राचीन काछके कछाकारोंकी कृतियां वेचनेके लिए नहीं 
बनती थीं उसी प्रकार जनताका ही जीवन बितानेवाले भविष्यके कला- 
कारोंकी क्ृतियाँ भी विक्रीके लिए तैयार न होंगी ! वे तो संपुर्ण जीवनका 
एक अंग होंगी । जीवन उनके बिना पूर्ण न होगा और न वे उसके बिना 
पूर्ण होंगी। कछाकारकी कृति देखनेके लिए छोग खुद उसके नगरकों 
जाय॑ंगे, और इस प्रकारकी रचनाओोकी सजीव तथा शांत सुंदरता हृदय 
भौर मस्तिप्कपर अपना हितकर प्रभाव डालेगी । 
यदि कछाकी उन्नति करनी है तो उसे बीचकी सैकदों कढ़ियों द्वारा 
ड्योग-धंघेसे संबद्ध कर देना पढ़ेया, या जैसा रस्किन और महान्‌ साम्य- 
वादी कवि मॉरिसने अनेक वार सिद्ध कर दिखाया है, दोनोंकोी एकमे मिला 
देना दोगा । गलियों या वाजारॉमें, सार्वजनिक स्मारकोंके भीतर भर वाहर, 
मलुप्यके आस-पासकी धत्येक वस्तु छुद्ध कछामय रुपमें होनी चाहिए। 
पर यह यात उसी समाजमें हो सकती हैं जिसमें हर आदमीको 
जावध्यक सुख-सुविधा और अवकाश प्राप हों । तभी ऐसी कठा-परियरई 
वन सकेगी सिनमें प्रत्येक सदस्यको अपनी योग्यताके ठउप्योगका भवसर 
मिले, क्योंकि कलाके साथ-साथ सैकदों तरहके हायके और यांत्रिक 
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काम भी रहेंगे ही। जिस प्रकार ऐडिनबराके दयाकु युवक चिन्नकारोंने 
अपने नगरमें गरीबोंके लिए बने हुए बड़े अस्पतालकी दीवारों भौर छतोंको 
पचिन्रित किया था उसी प्रकार ये कला-समितियां अपने सदस्योंके घरोंको 
सजानेका कास करेंगी । ' 
एक चितन्नकार या मूर्तिकार, जो अपनी आंतरिक भावनाको व्यक्त करने 
के लिए कोई चीज बनायेगा, उसे अपनी प्रेयसी या किसी मित्रकों देगा । 
डसकी कृति, जो केवल प्रेमकी खातिर और प्रेमकी ही श्रेरणासे बनी है, 
क्‍या उस कृतिसे, जिसपर आजके जड़वादी कलछाकारकों गव है, घटिया 
होंगी--केवल इस कारण कि उसपर अधिक पेसा छगा है ? 
जो आनंदकी चस्तुएं जीवनकी आवदश्यकताओोर्म नहीं भातीं उन 
सबके विषयर्मे भी यही करना पड़ेगा। जिसे एक बड़ा हारमोनियम 
पाहिए वह बाजा बनानेवालोंके संघर्म प्रवेश करेगा। उस संघको अपने 
अधदिनोंके अवकाशका कुछ भाग देकर वह अपनी अभीष्ट वस्तु पा 
सकेगा । यदि किसीकों खगोल-विद्याके अध्ययनका शौक है तो वह 
ण्योतिर्विज्ञान-वेत्ताओंके संघर्में सम्मिलित हो जायगा। डस संघर्मे उस 
विपयके विचारक, निरीक्षक, गणक, खगोर-संबंधी यंत्रोंके कारीगर, वैज्ञा- 
निक, उस विषयसे रुचि रंखनेवाले--सभी होंगे। वह व्यक्ति सम्मिलित 
कायमें अपना हिस्सा देकर अपनी पसंदकी दूरबीन प्राप्त कर सकेगा; 
क्योंकि चेघशालामें तो विशेषकर मोटे काम--इथ जोड़ने, लूकड़ीके काम, 
लाई और मिख्रीके काम--की ही आवश्यकता होती है। कछाका 
विशेषज्ञ तो सूक्ष्म यंत्रोपर "आखिरी कूची” भर फेर देता है । 
खुलासा यह कि आवश्यक वस्तुओंकी उत्पत्तिमें कुछ घटे छूगा देनेके 
बाद प्रत्येक व्यक्तिके पास जो पांच-छः घंटे बच रहते हैं वे सब प्रकारके शौक 
पूरे करनेके लिए काफी होंगे। शोक और आरासके सामान जुटानेके लिए हजारों 
संस्थाएं तैयार हो जायंगी । जो आज इने-गिने छोगोंका विशेषाधिकार 
है वह सबको सुलभ हो जायगा । विलास-सामग्री मध्यमवर्गका बेहूदा 
दिखावा न रहकर कलायुक्त आनंदका साधन बन जायगी | 
इससे प्रत्येक व्यक्ति अधिक सुखी हो जायगा। किसी भभीष्टकी 
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सिद्धि, अपनी इच्छाकी कोई पुस्तक, कोई कला-कृति या कोई शौककी 
चीज प्राप्त करनेके लिए जो सम्मिलित काय' खुशी-खुशी किया जायगा 
डसमें प्रत्येक व्यक्तिको स्वयं उत्साह होगा और वह काय जीवनके! सुखद 
बनानेके लिए आवश्यक सनोरंजन बन जायगा | 

मालिक और गुरामका भेद मिटठानेकी कोशिश करना दोनोंके ही 
सुखका, बल्कि सारी मनुष्य-जातिके सुखका प्रयत्न करना है। 


ज 
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समाजवादी जब यह कहते हैं कि जब समाज पूंजीपतियोंके शासनसे 
मुक्त हो जायगा उस समय कास करना सबको रुचेगा, और अरुचि- 
कर, अस्वास्थ्यकर पिसाई मिट जायगी, तो छोग उनपर हंसते हैं। 
मगर आज भी हम देखते हैं कि इस दिशा बहुत प्रगति हो रही है। 
जहाँ-जहां यह प्रगति हुईं है वहां-वहां उसके फलस्वरूप शक्तिकी जो 
बचत हुईं है उसपर मालिकोने अपने आपको बधाई दी है । 

यह स्पष्ट है कि एक कारखाना भी उतना ही स्वास्थ्यकर और सुखद 
बनाया जा सकता है जितनी एक प्रयोगशाला । और यह भी स्पष्ट ही 
है कि ऐसा करना लाभदायक होगा। कुशादा भोर हवादार कारखानेमें 
काम भच्छा होता है। ऐसे छोटे-छोटे सुधार आसानीसे किये जा सकते 
हैँ 'जिनसे समय या श्रमकी बचत होती है। आज जो अधिकतर कार- 
खाने गंदे था अस्वास्थ्यकर दिखाई देते हैं उसका कारण यही है कि. 
कारखानोंके प्रबंधर्मे सजदूरका कोई मूल्य नहीं समझा जाता भौर सानव 
शक्तिकी बुरी तरह बर्बादी होना वतमान औद्योगिक संगठनकी एक 
विशेषता है । 

फिर भी समय-समयपर हमें ऐसे सुच्यवस्थित कारखाने देखने को' 
मिलते हैं जिनमें काम करना सच्चा आनंद हो सकता है, यदि वह 
प्रति-दिन चार या पांच घटेसे अधिककां न हो और अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार बदला जा सके। 

इंगलेंडके एक मध्यवर्ती जिलेमें बहुतसे कारखाने हैं, जो दुर्भाग्यसे 
युद्ध-साममी बनानेके काममें छंगे हुए हैं। स्वास्थ्यकर और बुद्धियुक्त प्रबंध 
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की दृष्टिले वे स्वांगपुर्ण हैं। थे पचास एकड़के घेरेमें हैं जिनमेंसे 
पंद्रह एकड्पर तो कांचकी छत है। फर्श आगसे न जलनेवालछी ईटसे 
जड़ा हुआ है ओर खान खोदनेवालोंकी कुटियोंकी तरह साफ रक्‍्खा 
जाता है। कांचकी छतको बहुतसे श्रमिक सदा साफ करते रहते हैं जिनसे 
दूसरा काम नहीं लिया जाता। इस कारखानेमें पांच-पांच सौ सनके 
बल्ले तपाये और बनाये जाते हैं। बढ़ी-बड़ी भटश्ियोंकी ज्वालामें हजार- 
हजार डिग्नरीसे भी अधिक ताप होता है, पर आप उनसे १० गजपर भी 
खड़े रहें तो आपको उनके अस्तित्वका पतातक न चलेगा। चलता 
है तब जब उनका मुंह लछोहेके भीमकाय टुकड़ोंकों बाहर निकालनेके 
लिए खुलता है । उस गम लोहेके दैत्यको केवल तीन-चार श्रमिक सम्हाल 
लेते है। वे कभी यहां, कभी वहां कोई नल खोल देते हैं, भौर पानीके 
दुबावसे ही विज्ञालकाय क्रेन इधर-उधर घुमा लिये जाते हैं। 
इस कारखानेमें प्रवेश करते समय आप सोचते होंगे कि लोहा पीसने 
वाले यंत्रोंकी कान फोड़देनेवाली आवाज सुनाई देगी, पर वहां वे होते ही 
नहीं । तीन-तीन हजार मनकी बड़ी-बड़ी तोपें मोर ऐटलांटिक 
महासागरके पार जानेवाले जहाजोंके लिए. पहियॉके भारी-भारी डंडे, 
सब पानीके दवावसे ढाले जाते हैं। तप्त लौह-राशिकी मोठाई कितनी 
ही क्‍यों न हो, धातुके उस बढ़े पिंडको किसी भी शकलका बनानेके 
लिए कारीगरकों सिफ पानीके नरकका मुंह उधर कर देना पड़ता है, और 
डससे धातुकी बिलकुरू यकसां चीज तैयार हो जाती है । 

« में भाशंका करता था कि छोहेकों रेतते समय जो घिसाई होती है 
उसका भति ककंश हाब्द मुझे सुनना होगा। पर मेंने दस-दस गज लंबे 
इस्पातके भारी टुकड़ोंकों काटनेवाली सशीने देखीं, उनसे उतना दी शब्द 
होता था जितना जार कावनेमें होता छै। जब मेने इसकी प्रशंसा उस 
इंजीनियरसे की जो हमें सब दिखा रहा था तो उसने उत्तर विया-- 

“यह तो केवल मितव्ययिताका प्रश्न है। यह मशीन जो इस्पातको 
शेतकर सम करती है, बयालीस वरससे चल रही है । यदि इसके पुरजे 
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ठीकसे जुड़े न होते, परस्पर मिड्ते रहते, और॑सम करनेवाले ओऔजारके 
आने-जानेपर आवाज करते, तो यह द्स सार भी न चलती | 

४इसी प्रकार छोहा गलानेकी भष्टियोमें गरमीकों फिजूल निकलने 
देना बढ़ा सारी अपच्यय है। जो गरमसी भद्दीसे झ्िरंकर बाहर निकरू 
जाती है वह तो सैकँडी मन कोयलेसे पैदा होती है। फिर ढालनेवालेकों 
क्यो भूना जाय ९ 

“(जिन लोहा पीवनेवाले यंत्रोंकी धमकसे १५-३५ सीलतककी इमारतें 
हिल पड़े वे भी अपज्यय रूप थे। लोहेको पीटकर बनानेकी अपेक्षा 
दबाकर बनाना अच्छा है, उससे खच भी कम होता है और हानि भी 
कम होती है । 

“इस कारखाने हर एक बेंचके लिए जितनी रोशनी, सफाई और 
खुली जगह रक्‍्खीं गयी है उसमें भी मितव्ययिता ही उद्देश्य है। जो 
काम भाप करते हैं उसको यदि आप अच्छी तरह देख सकें, आपके 
पास हाथ-पैर हिछानेकी काफी जगह हो, तो कास अधिक अच्छा 
होगा ।”? 5 

“यह सही है कि यहां आनेसे पहले हमें बढ़ी तकलीफ हुई थी। 
शहरोंके करीब जमीन बहुत महंगी होती है, जमीदार बढ़े छालची 
होठे है /? 

खानोंमें भी यही हार है। जोछाके वर्णों और समाचारपत्रोंकी 
रिपोर्टोले हमें माछुम है कि खानें आज-कर कैसी होती हैं । पर भविष्यकी 
खानोंमें हवाका खूब इंचजाम होगा, और उनका ताप उतनी ही 
सरलतासे नियंत्रित हो सकेगा जितनी सरलतासे पुस्तकालयका होता है । 
जमीनके नीचे दफन होनेके लिए घोड़े न होंगे । वहां बोझ खींचनेका काम 
अपने जाप चलनेवाऊे रस्सों ( .87600779070 090]08 ) से रिया जायगा 
जो खानके समंहपरसे चलाये जायंगे । वेंटिलेटर! ( हवा पहुँचानेवाले यंत्र) 
सदा काम करते रहेंगे और धड़ाके कभी होंगे ही नही । यह कोई स्वम्त 
नहीं है। इंगलेंडमें ऐसी खान मौजूद है और मै उसमें हो आया हूं। यहाँ 
भी सुंदर प्रबंधर्मं मितव्ययिता है। जिस खानका में वर्णब कर रहा 
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हुं वह-४६६ गज गहरी द्वे। पर उससे भी भ्रतिदिन भद्याईस हजार 
सन कोयला निकलता है। केचछ २०० खनिक हैं--प्रत्येक रोजाना 
१.8 सन कोयछा निकालता है। इसके विरुद् उस समय इंगर्लेंडकी 
दो हजार खानोंका साढाना औसत मुश्किलसे फी आदुसी ८४०० 
सन था । 

आवश्यक हो तो इसके भौर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं कि 
फ्रियेके भोतिक संगठनका स्वप्त सनोराज्य नहीं था । 

परंतु साम्यवादी समाचार-पत्नोर्मे इस प्रइनपर इतनी बार चर्चा हो 
चुकी है-कि छोगोंकों इस विषयर्मे काफी जानकारी होनी चाहिएु। कार- 
खाने, भट्ठियां और खानें इतनी स्वास्थ्यकर और सुंदर बन सकती हैं जितनी 
चतंमान विश्वविद्यालयोंकी बढ़िया-से-बढ़िया -प्रयोगशालाएं। और प्रबंध 
जितना अच्छा होगा, मलुष्य-भ्रम उतना ही अधिक उत्पन्न करेगा। 

यदि यह सत्य है तो समान व्यक्तियोंके जिस समाजमें -सजदूर अपने 
अ्रमको बेचने भौर चचाहे जैसा काम करनेको मजबूर न होंगे, -उसमें श्रम 
करना क्‍या आनंद और मनोरंजन न हो जायगा? अरुचिकर काम 
न रहेगा, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि इन भस्वास्थ्यकर अवस्था्ोसे सारे 
समाजकी ही हानि होती है। गुरास चाहे इन अवस्थाअओर्मे रह सके, पर 
स्वाघीन लोग तो नयी परिस्थिति पैदा करेंगे और उनका श्रम आनंद- 
दायक तथा अत्यधिक उत्पादक होगा। आज जो बातें कहीं-कहीं हैं, 
अपवादरूप हैं, करू वही बार्ते--घही अवस्थाएं सामान्य, सावंन्रिक 
हो जाय॑ंगी । 

जिस घरेलू कामको समाजने आज दासी रूपमें पिसनेवाली र्रीपर 
डाल रकक्‍्खा है उसके रूपमें भी ऐसा ही सुधार होगा । 


जा 


जो समाज क्रांतिके द्वारा नवजीवन प्राप्त करेगा घह पघरेल्ट गुझामी- 
को भी सिंटा देगा। घरेल, दासता दासताका अंतिम रूप है | शायद 
थह सबसे क्यादा सख्त-जान है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन भी है। परंतु 
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यह काम सामूहिक आवास-वादी दलूके सोचे हुए सार्गसे न हो सकेगा, 
भौर न सत्तावादी साम्यवादियोंकी सोची हुईं रीतिसे ही । 
सामूहिक आवास लाखों जादमियोंको नहीं भाते। इसमें दो संदेह 
नहीं कि अधिक-से-अधिक पुकांत-सेवी व्यक्ति भी सामान्य काम पुरा 
करनेके लिए अपने साथियोंसे मिलनेकी भावश्यकता अज्ुभव करता है, 
भर जितना ही वह भपनेकों महात््‌ समष्टिका एक भाग समझने लरूगता 
है, यह सामान्य श्रम उतना ही जाकर्षक हो जाता है। पर अवकाशका 
ससय तो आराम करने ओर घनिष्ट व्यक्तियोंके साथ रहनेके किए 
होता है। सामूहिक आवास-वादी भर कुर्टूबवादी या तो इस बातपर 
विचार ही नहीं करते, या वे भपना एक 'क्न्निम समुदाय बनाकर इस 
आवश्यकताको पुरा करनेका यत्र करते हैं। 
संयुक्त आवास चस्तुतः एक बढ़े होटलके अतिरिक्त भौर कुछ नहीं 
है.। वह कुछ लोगोंको सब समय या शायद सभी छोगोंको कुछ समयके 
लिए पसंद आ सके। पर अधिक लोग तो कुटुंबका जीवन ही पसंद 
करते हैं । अवश्य ही हमारा सतलऊूब भविष्यके पारिवारिक जीवनसे है॥ 
झोग शथक्‌-“शथक्‌ घर अधिक चाहते हैं। अंग्रेज लोग तो यहांतक-बढ़े 
हुए हैं.कि थे छ-सात कमरोंके घर पसंद करते हैं, जिनमें एक कुटंब 
था मिन्न-समुद्द एथक रह सके । सामूहिक भावास कभी-कभी ावश्यक 
होते हैं, 'पर'वे सबके भोर सब समयके लिए बना दिये जाय॑ तो अपिय 
हो जायंगे। मलुष्यकी यह साधारण ' इच्छा होती. है कि' कभी तो 
समसाजके बीच 'रहकर समय बिताये 'और कभी अछग भी रहे। इसी 
कारण जेलमें 'एकांतका न मिलना एक घोरतम कष्ट होता -है,, और यदि 
सामाजिक जीवन न 'मिक्त पाये, बंदी तनहाईकी कोठरीमें ब्रंद कर दिया 
जाय तो चह-भी ऐसा ही भसह्य हो जाता।है 4 
सामूहिक भावासके पक्षमें जो सितब्ययिताकी दुलीऊ-दी 'जाती:है 
घह तो बनियेपनकी-सी बात है । 'सबसे अधिक महत््व और बुद्धिमत्ताकी 
जो मितव्ययितां है वद्द है सबके जीवनको आदुर्नभय बवाना, क्योंकि 
जो भादुसी अपनी स्थितिसे प्रसन्न 'है घद उस व्यक्तिक्नी भ्रपेक्षा बहुत 
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अधिक उत्पादन कर सकता है जो अपनी परिस्थितिको कोसा करता है । 
दूसरे साम्यवादियोको सामूहिक आवासकी व्यवस्था पसंद नहीं । 
पर जब जाप उनसे पूछते हैं कि ,ग्रह-का्यका प्रथन्ध किस प्रकार हो 
सकदा है तो उनका जवाब , होता है कि>्-सिब लोग अपना-अपना 
काम करेंगे। मेरी पत्नी घरके काम करती है; सध्यमवर्गकी पत्नियां भी 
इतना तो कर ही सकती हैं।” और यदि कहनेवारा साम्यवादपर व्यंग 
करत्रेवाका कोई सध्यसवर्योय हो तो वह हंसकर भपनी पत्नीसे कहः 
सकता है--“प्रिये, क्या साम्यवादी ससाजसें तुम बिना नोकरके काम 
न चला सकोगी ? हमारे दोस्त अहसद था राम मिस्तरीकी पत्नीकी तरह 
क्या तुम भी अपना काम करना पसन्द ने करोगी -१” 
वह नौकर हो या पत्नी, पुरुष घरके कामके लिए सदा ख्रीका ही 
भरोसा करता है । 
परंतु मानव-जातिकी झुक्तिमें स्री भी तो अपना हिस्सा मसांगेगी ही। 
वह अब घरमें “"पीर-बावर्ची-भिद्ती-खरं” बनकर रहना नहीं चाहती ॥ 
अपने बच्चोंके पालन-पोषणमें जीवनके कई वर्ष रूगा देना ही वह ,भपना 
काफी काम समझती है। अमेरिकाकी ख्तरियां अपना अधिकार प्राप्त 
करनेमें आगे बढ़ रही हैं, इसलिए स॑युक्तराष्ट्रमें अब यह भाम शिकायत 
है कि वहां घरेलू काम करनेवाली औरतोंकी कमी है । छोग कहते दे 
कि हमारी भेस साहिबा तो कला, राजनीति, साहित्य या खेल अआंधिक पर्संद 
करती हैं। नौकरानी बननेवाली ख्रियां कम मिलती हैं मौर नौकर तो 
और भी कठिनाईसे मिलते हैं। फछतः इसका सरकऊ उपाय अपने-भाफ 
निकल भायां है। गृह-कार्यका तीन-चौथाई अब मशीन कर देती है । 
आप अपने जूतेपर पालिश करते हैं भौर जानते हैँ कि यह कैसा 
भद्दा काम है । घशले वीस या तीस बार घटकों रगढ़ते बैठनेसे अधिक 
मूखताका काम क्या होगा १ रदनेकों एक गंदी कोंठरी या झोपदा भार 
अघ-पैट भोजन पानेके लिए यूरोपके हर ठस पीछे पुक आदमसीकों अपना 
शरीर बेचना पढ़े, और स्त्री अपनेको दासी समझे, सहज इसछिए # 
छास्पों रिया रोज सचेरे यट्ट क्रिया करती रह | 
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पर बाल संवारनेवारल्लोके लिए बालकों ब्रश करके रेशम-मैसे चमक- 
दार या ऊन-जैसे मुछायस बनानेके लिए मशीनें निकल चुकी हैं। जब 
सिरका सिगार मशीनके सत्ये सद़ा गया तब पांवकी सेवा भी उसीको 
क्यों न सौपी जाती ? अतः इसकी भी कछ निकल आयी और भाज-कलू 
जूतेपर पालिश करनेकी मशीनें अमेरिका और यूरोपके बढ़े-बड़े होटलॉमें 
सव जगह काममें आ रही हैं। होटलोंके बाहर भी इनका उपयोग बढ़ 
रहा है । इंगलैंडके बढ़े-बड़े स्कूलोर्मे, जहां विद्यार्थी अध्यापकॉंके घरपर 
रहते हैं, एक मशीन रख लेना काफी होता है वह रोज समेरे एक हजार 
जोड़े जूतोंकोी ब्रश कर देती है। 

और बतंन सांजनेकी बात ? भला ऐसी कौन स्री है जो इस लंबे और 
मैले कामसे घबराती न हो ? यह कास प्रायः हाथसे ही किया जाता है, 
भोर केवल इसलिए कि घरकी लौडीके श्रमका कोई मूल्य नहीं । 

अमेरिकार्में इसका भच्छा उपाय निकल आया है। वहां अब ऐसे 
बहुतसे शहर हैं जहां घरोंमें गरम पानी उसी तरह पहुंचाया जाता है जैसे 
यूरोपमें ठंडा पानी । इससे ससलछा आसान हो गया, और एक महिला 
श्रीमती कोचरेनने उसे हू कर लिया । उनकी मशीन तीन मिनटसे भी 
कममें बारह दुजन तश्तरियां धो देती और सुखा डालती है। इलि- 
न्वायका एक कारखाना इन सशीनोंकों इतनी सस्ती बेचता है कि 
सध्यमवर्गके लोग आसानीसे खरीद सकते हैं-। छोटे-छोटे कुनबोंकों तो 
चाहिए कि वे जूतोंकी तरह अपने बन भी किसी ऐसे कारखानेमें भेज 
दें । यह भी संभव है कि जूतोंपर त्रश करना और बत॑न मांजना दोनों 
कास एक ही कार्यालय करने लगे। 

बरतन मांजना और कपड़े धोना, जिसमें हाथकी खाल घिस्त जाती 
है, झाड़ू देना और दरी-कालीनपर ब्रश करना, जिससे घूछ उड़-उद़कर 
ऐसी जगह जम जाती है जहांसे उसे हटाना कठिन होता है--यह 
सारा काम भाज भी इसीलिए हो रहा है कि स्नी भब भी दासी ही 
है। पर यह मिटता भी जा रहा है, क्योंकि मशीनसे थह कास 
कहीं अच्छा हो सकता है । कुछ दिनोंमें सब तरहकी मशीनें घरोंमें पहुंच 
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जायंगी, और धर-घर चालुक-शक्ति पहुंचा दी जानेपर लोग बिना हाथ- 
पांव हिलाये ही उनसे, कास छे सकेंगे । 
इन मशीनोंके बनानेसे ख्च भी थोड़ा ही पढ़ता है । वे जो आज भी 
इतनी संहगी हैं इसका कारण यही है कि इनका इस्तेमाल भभी बढ़ा 
नहीं । ओर असल कारण तो यह है कि जो बढ़े आदसी ठाट-बाटसे रहना 
चाहते हैं और जिन्होंने जमीन, कच्चा साल, पक्का माऊ बनाने, बेचने, पेटेंट 
कराने और उसपर छगनेवाले करोंके बारेमें सट्टे कर रखे हैं उन्होंने 
हर एक मशीनपर बहुत भारी कर छाद दिया है । 
पर घरेलू कामसे छुटकारा केवल छोटी-छोटी मशीनोंसे नहीं होगा। 
कुटंब भब अलग-अलग रहनेकी भवस्थासे ऊपर उठ रहे हैं, और जो काम 
वे अकेले करते थे उसे अब दूसरे परिवारोंके साथ मिलकर करने छगे हैं । 
वास्तवमें भविष्यमें जूतोपर त्रश करनेकी एक सशीन, बतन साफ 
करनेकी दूसरी मशीन, कपड़े धोनेकी तीसरी मशीन, इस तरह कई 
मशीनें हर घरमें न रखनी पडेंगी। बल्कि यह होगा कि शहर या जिले 
भरके सारे सकानोंमें गरमी पहुंचानेवाछा एक ही तापनयंत्र छया दिया 
जायगा, जिससे हर कमरेमें गरमी पहुँच जाय और आग जलछानेका 
झंप्ट न करना पढ़े । अमेरिकाके कुछ शहरोंमें ऐसा हो भी गया है । 
नगरके मध्यभागमें एक बड़ासा भट्दा था ताप-गृह बन जाता है भौर 
वह नलोंके जरिये शहरके सारे घरों और कमरोंर्मे गरमी पहुंचा देता 
है। कमरेकी गरमी घटाने-बढ़ानेके लिए आपको केवल टोंटी घुमा देनी 
पढ़ेगी । भर भगर आपको किसी खास कमरेमें खूब तेज आगकी जरूरत 
हो तो केंद्रीय भंडारसे गरम करनेके लिए जो गैस मिलती है उसको जला 
सकते हैं। जाग जलाने और धूम-मार्गो ( चिमनियों ) को साफ रखनेका 
भारी काम--जिसमें कितना समय लग जाता है, यह स्त्रियां ही जानती 
हैँ-..-अव खत्म होता जा रहा है । ४ 
दियों, ऊँपी और गेस-बत्तियोंके दिन भी भव बीत गये । कब वो 
सारे धाहरमें प्रकाश करनेके लिए. पुक घटन दया देना ही काफी होता 
है। विजलीकी रोशनीका खुख भापको मिलनेके लिए वास्तवमें केवक 
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शक्तिकी मित-ब्ययिता भौर श्ानकी आवश्यकता है । अमेरिकार्में तो छोग 
'पेसे संध बनानेकी बात सोचने छगे हैं जिनसे घरेलू काम खत्स ही हो 
जाय। इस व्यवस्थामें घरोंके प्रत्येक समूहके लिए एक-एक विभाग बना 
देना होगा। एक गाड़ी होगी, जो हर सकानपर जायगी भौर वहांसे 
पॉलिश करनेके जूते, साफ किये जानेवाले बर्तन, छुछाईके कपड़े, सरम्मत- 
की छोटी-मोटी चीजें भौर पंछे जानेवाले द्री-कालीन के जायगी। दूसरे 
दिन सबेरे सारी चीजें साफ होकर भा जायंगी। कुछ ही घंटे बाद गरस 
चाय और दूध आपकी सेजपर पहुँच नायगा। अमेरिका और इंगलेंडमें 
बारहसे दो बजेतक छगभग चार करोड़ आदसी दोपहरका खाना खाते 
है। उसमें कुछ मिलाकर दस-बारह तरहकी ही चीजें होती हैं। पर उन्हें 
पकानेके लिए कम-से-कस «८० छाख स्त्रियॉंको अलग-अलग चूल्हा जलाना 
भर अपना कई घंटेका वक्त छूगा देना पड़ता है। 
एक भमेरिकन ख्री ने हालमें ही लिखा था कि जहाँ केवल एक चूल्हा 
काफी हो सकता है वहां आज पचास चूल्हे जलते हैं। भापकी इच्छा हो 
तो आप अपने ही घर, अपनी ही मेज या चौकीपर, अपने वाल-बच्चोंके 
साथ भोजन कर सकते हैं; पर इतना जरूर सोच लें कि सिर्फ कुछ प्याले 
चाय और रोटी-तरकारी पकानेके लिए क्यों पचास खरियां सुबहका अपना 
सारा ससय नष्ट कर दें। जब ये सब चीजें एक ही चूल्हेपर दो भादमी 
'पका सकते हैं तब पचास चुल्हे क्यों जलाये जाय ? भाप भपनी पसंदकी 
चीजें खाइये भौर तरकारीमे जितना मिच-मसाका चाहिए ढाछ छीजिए | 
पर रसोईंघर एक ओर चूल्हा भी एक ही रखिए । उसका अवंध जितना 
अच्छा भाप कर सकते हों, कीजिए । 
सत्रीके कामका भी कुछ मुल्य क्यों नहीं समझा जाता ९ श्रत्येक परि- 
चारके रसोई-संबंधी काममें ग्रहस्वामिनी और नौकरानियां अपना इतना 
समय छगानेकों क्यों सजबूर की जाती हैं? इसीलिए कि जो लोग 
मनुष्य-जातिका उद्धार करना चाहते हैं उन्होंने अपने उस स्वमर्मे स्री को 
शामिर नहीं किया है। उन्होंने 'रसोईका प्रवंध! स्लीपर ही छोड़ रक्खा है, 
डसपर विचार करना थे भपनी मर्दानगीकी शान के खिलाफ समझते हैं । 
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ख्रियोंके लिए विद्यालयों, अदालतों और व्यवस्थापिका सभाभोंके 
दरवाजे खुल जाना ही नारी-जातिका उद्धार नहीं है, क्योंकि 'झुक्त' ख्री 
घर-गिरस्तीके काम सदा किसी दूसरी स्रीपर डाल देगी। नारीकी सुक्तिका 
अथ है, उसको रसोईंघर भोर धुलाई-घरके पश्चु बना देनेवाले भ्मसे सुक्त 
करना । उसका अर्थ है, ग्रृह-कायका ऐसा प्रबंध कर देना जिससे चाहे तो 
वह अपने बच्चोंका स्वयं पालन-पोषण करे, और सामाजिक जीवनमें योग 
देनेके लिए उसके पास यथेष्ट अवकाश भी बच रहे । 
ऐसा होगा भी । जैसा कि हम कह चुके हैं, प्रगति तो हो ही रही 
है । ६ केवल हमें इस बातकों अच्छी तरह समश्न लेना है कि स्वतंत्रता, 
समानता, एकता आदि सुंदर शब्दोंकी सस्तीसे भरी हुईं क्रांति कभी 
सचघ्ी क्रांति नहीं हो सकती, अगर वह घरोंकी गुलामीको बनाये रक्खेगी। 
फिर घृल्हेकी गुलामीमें बंधी हुई भाधी मानव-जातिको शेष भाधी 
; जातिके विरुद्ध विद्रोह्ठ करना पढ़ेगा ।[ 
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हमने परंपरासे कुछ ऐसी धारणाएं बना ली हैं, और सब जगह 
सरकार, कानून-कायदे और सजिस्ट्रेड आदिके उपकारोंके विषय 
'ऐसी गलत शिक्षा पायी है कि हम यह विश्वास करने छगे हैं कि जिस 
दिन पुलिस रक्षा करना छोड़ देगी उसी दिन एक आदमी दूसरेको जंगली 
“जानवरकी तरह चीर-फाड डालेगा, और यदि क्रांतिके समय राजशक्ति 
“उलट दी गयी तो घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। परंतु मनुष्योंक्े 
ऐसे हजारों समुदाय हैं जो स्वेच्छासे कानूनके किसी प्रकारके हस्तक्षेपके 
बिना संगठित हुए हैं। और वे जो फल प्राप्त करते हैं वे सरकारी संर- 
क्षणमें प्राप्त होनेवाले फर्लोसे हजार ग्रुना अच्छे होते हैं, पर हम उन्हें 
“देखते हुए भी नहीं देखते । 
आप किसी दैनिक समाचारपत्रकों खोलकर देखिए, उसके पत्ने 
आपको सरकारी काम-काज या राजनेतिक चालबाजियोंकी बातोंसे ही भरे 
होंगे। उसे पढ़कर दूसरी हुनियाका कोई आदमी तो यही समझ्लेगा कि 
शेयर-बाजारके काम-काजके सिवाय यूरोप एक पत्ता भी किसी माकिकके 
इक्सके बिना नहीं हिछता। उस पन्नमें आपको उन संस्थाओंके विषयर्मे 
-कुछ भी न मिलेगा जो संत्रियोंके आदेशके बिना भी उत्पन्न होती, बढ़ती 
'और उन्नति करती हैं। सचमुच आपको एक अक्षर भी न मिलेगा ! 
'किसी पन्नमें “विविध विषय' शीषक होता भी है वो इसीलिए कि उसमें 
'पुलिसले संबंध रखनेवाली बातें रहती हैं। किसी पारिवारिक नाटक 
या विद्वोहकी चचों भी इसीलिए होती है कि उसमें पुलिस पहुंच 
गयी दे । 
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पैंतीस करोड़ यूरोप-वासी& एक दूसरेसे श्रेम या द्वेष करते हैं, कोई- 
न-कोई काम करते हैं और अपनी कसाईपर जीवन निर्वाह करते हैं; पर 
साहित्य, नाटक या खेलको छोड़कर॑ समाचारपत्रोंके लिए उनका अस्तित्व 
ही नहीं होता, जबतक कि सरकार उनके जीवनर्मे किसी-न-किसी 
रूपमें हस्तक्षेप नहीं करती । यही हार इतिहासका भी है | किसी राजा 
या पालमेंटके जीवनकी छोटी-से-छोटी तफसीलें हम जानते हैं। राजनी- 
तिज्ञोंने जो अच्छी और बुरी वक्तताएं दी हैं वे सभी सुरक्षित हैं। एक 
पुराने पालमेंट-सदस्यके शब्दोंमें “वे ऐसी चक्तताएं हैं जिनका किसी 
भी संदस्यके सतपर कभी कुछ प्रभाव नहीं हुआ ।” राजाभोंकी यात्राएं, 
राजनीतिज्ञोंके भच्छा-बुरा मिजाज, उनका हंसी-मजाक भोर साजिशें 
सब कुछ भावी पीढ़ियोंके लिए. लिखकर रख दिया गया है। पर यदि 
हम भध्य-युगके किसी नगरका नकशा बनाना चाहें, हांस नगरों'के बीच 
दोनेचाले विशाल व्यापारकी व्यवस्थाकों समझना चाहें, या यह जानना 
चाहें कि रूआं नगर अपने बड़े गिरजाघरको किस प्रकार बना पाया, तो 
हमें भत्यंत कठिनाई होगी । यदि कोई विद्वान एन प्रश्नोंके अध्ययनपर 
अपना जीवन लगाये तो उसके अंथ गुमनामीमें ही पड़े रह जाते हैं, और 
पार्लमेंटोंके इतिहास, जो समाजके जीवनके एक ही पक्षकों अपना विषय 
बनानेके कारण एकांगी होते हैं, बढ़ते जाते हैं। उनका प्रचार किया जाता: 
है, वे स्कूलमें पढ़ाये जाते हैं । 
इस प्रकार हमें उस विज्ञाक कार्यकी कल्पेनातक नहीं हो पाती जो 
स्वेच्छासे काम करनेवालॉके संघों द्वारा रोज हो रहा है भीर जो हसारी 
शताव्दीका मुख्य कार्य है । 
हम इनमें से कुछ झुख्य-मुख्यके उदाहरण यहां देंगे, भौर दिखायेंगे 
कि जब मनुप्योकि स्वार्थ विछकुछ परस्पर-विरोधी नहीं होते तब थे किस 





अपुस्तकके आंकड़े उसके रचना-काल या उससे थोढ़ा पहलेके हैं, वरतमान 


समयके नहीं । 
स्‍मध्ययुगके स्थाधीन जर्मन नगर। श्नफा व्यापारिक संब बढ़ा प्रमावशाली था । 


आपसी समझौता 'बू३७ 


त्तरह मिल-जुरूकर काम करते हैं ओर बड़े-बड़े पेचीदा ढंगके सम्मिछित 
कार्य कर डालते हैं। 
वर्तमान समाजका भाधार व्यक्तिगत्त संपत्ति, या यों कहिए कि रुट 
और संकुचित एवम्‌ मू्खतापुर्ण व्यक्तिवाद है। ऐसे समाजमें इस 
प्रकारके उदाहरण थोड़े ही हो सकते हैं। परस्परके समझौते सदा पूर्ण 
स्वेच्छासे ही नहीं होते और उनका उद्देशय यदि अति घृणित नहीं तो 
भ्रायः छ्ुद्र तो होता ही है । 
हमें ऐसे उदाहरण नहीं देना है जिनपर छोग आंख मूंदकर चल 
सकें, और वे भाजके समाजमें सिल भी नहीं सकते। हमें तो यहद 
दिखाना है कि यद्यपि सत्तावादी व्यक्तिवाद हमारा गछा घोंट रहा है, 
फिर भी समष्टि-रूपसे हमारे जीवनका एक बहुत बढ़ा भाग ऐसा है 
जिसमें हम आपसी समझौतेसे ही व्यवहार करते है, ओर इस कारण 
राज्यके बिना काम चलछाना जितना कठिन समझा जाता है वह उत्तना 
कठिन नहीं है बल्कि-बहुत सरल है । 
हम अपने सतके -समथनरमे पहले रेलवेका उल्लेख कर छुके हैं, अब 
फिर उसी विषयपर कुछ और कहते हैं। 
यूरोपमें रेलवे लाइनोंका संगठन १,७५,००० मीलसे भी अधिक 
लंबा है ! रेलवेके इस जारूपर कोई भी व्यक्ति उत्तरसे दक्षिण, पूचसे 
पश्चिम, माड़िडसे पीट्संबर्ग ओर कैलेसे कुस्तुनतुनियातक, बिना विलंब 
के और ( यदि एक्सप्रेस गाड़ीसे जाय तो ) बिना डिब्बा बदले भी यात्रा 
कर सकता है । इससे भी अधिक विस्मयकी बात यह है कि किसी स्टेशन 
से भेजा हुआ पासंछ, केवल उसपर पानेवालेका नाम-पता भर रिख देनेसे, 
तुर्की या मध्य-एशियाके किसी भी स्थानमें पानेवालेको मिल जायगा। , 
यही काम दो तरहसे हो सकता था। कोई नेपोलियन या बिसमाक 
या और कोई सत्ताधारी यूरोपको विजय करके पेरिस, वर्लिन या 
रोससे रेल-छाइनका एक नकशा बनाता और रेलगाड़ियोंके आने-जानेके 
समयका निरयय॑त्रण करता। रूसके जार निकोलूस अथमने अपनी शक्तिसे 
यही कास / करनेका स्वप्त देखा'था। जब उसको मास्कों और पीटसे- 
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बगके बीच बंननेवाली रेलके कच्चे नकझे दिखाये गये तो उसने एक रुलर 
उठाया ओर रूसके नकशेपर एक सीधी रूकीर॑खींचकर कहा--पक्का 
नकशा यह है तदनुसार रेल-छाइन बिलकुल सीधी बनायी गयी, 
जिसमें गहरे-गहरे नाले और खडड पाटने पढ़े, ऊंचे-ऊंचे पुल बनाने पढ़े, 
भौर अंतर्मे फी सीछ १,२०,००० से लेकर १,५०,००० पौंडतक खर्च 
उठाकर वह कास छोड़ देना पड़ा । 
यह तो एक रास्ता था । पर प्रसन्नताकी बात दे कि यह काम दूसरे 
तरीकेसे किया गया । छोटी-छोटी रेल-छाइनें बनीं, वे सब एुक-दूसरेसे 
जोड़ दी गयीं, और इन रेलवे छाइनोंकी मालिक सैकड़ों विभिन्न क्प- 
नियोने धीरे-धीरे आपसमें गाड़ियोंके आने-जानेके समय और एक-दूसरे 
की छाइनपरसे सब देशोंकी गाड़ियोंकों गुजरने देनेके बारेमें समझौते 
कर लिये । 
यह काम आपसी समझ्ौतेसे हुआ, भापसमें पत्र और प्रस्ताव भेजने 
हुआ और ऐसे सस्मेलनोंके द्वारा हुआ जिसमें प्रतिनिधिगण कुछ 

विशेष वातोंपर, जो पहलेसे ही ते कर दी गयी थीं, बहस' और समझौता 
करनेके लिए गये थे, कानून बनाने नहीं गये थे। सम्मेलन समाप्त 

होनेपर प्रतिनिधि वहांसे अपनी-अपनी कम्पनियोंके छिए कोई कानून ले 

कर नहीं वापस गये, बल्कि आपसी मुभाहिदेका एक मस्विदा लेकर गये, 

जिसको मंजूर या नामंजूर करना उनकी मर्जीपर था । 

इस रास्तेमें कठिनाइयां अवश्य आयीं । बहुतसे ऐसे हटठी आदमी 

भी थे जिन्हें समझाना कठिन था। पर सबका सवार एक होनेसे अँतर्मे 

उन्हें समझौता करना ही पढ़ा । द्ुराभ्नहियोंकों दबानेके लिए फोज नहीं 
चुठानी पढ़ी । 

परस्पर-संवद्ध रेछोंका यह विशाल जाछ, उससे होनेवाला जबदंस्त 

घ्यापार भर भावागमन निस्संदेद उन्नौसवीं सदीकी सबसे बढ़ी विशेषता 

है। भौर यह सब भापसी समझंतेका ही फल है। इसी बातको भस्सी घर्ष 

पहले कोई भविष्यद्वक्ता कष्ट देता तो हमारे पुरखे उसे सूख या पागल 

बताते । उन्होंने कहा होता--सिकर्डों कम्पनियोके हिस्सेदारंकों चुम इस 
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आातपर कभी राजी नहीं कर सकते । यह तो केवल स्वप्न है, या नानीकी 
कहानी है। एक केंद्रीय सरकार और उसका 'फौलछादी' अधिनायक ही 
अपने नादिरशाही हुक्ससे ऐसा करा सकता है ।” 

इस संगठनर्में सबसे मजेदार बात यह है कि यूरोपभरकी रेलोंकी 
कोई केंद्रीय सरकार” नहीं है ! कुछ भी तो नहीं--कोई रेलवे-मंत्री नहीं, 
कोई 'डिक्टेटर! या अधिनायक नहीं, महाद्वीप भरकी कोई पारूमेंट नहीं, 
एक संचालन समितितक तो नहीं ! सब कुछ आपसके समझौतेसे 
ही हो रहद्या है । 

राज-शक्तिमें विश्वास रखनेवाले लोग कहते हैं क्रि “एक केंद्रीय 
सरकारके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, चाहे हमें सड़कपर 
आवागसनका नियंत्रण ही क्यो न करना हो ।” पर हम उनसे पूछते हैं--- 
“यूरोपकी रेलें बिना सरकारोके कैसे कास चला लेती है ? वे किस प्रकार 
लाखों म्ुसाफिर और मारू-असबाबके पहाड़ महाद्वीपके भार-पार छे 
जाया करती है ? रेल-लछाइनोकी मालिक-कंपनियां जब आपसमें सम- 
ज्ौता कर सकीं तो इन्हीं रेलॉपर कब्जा करनेवाले रेलवे मजदूर भी 
डसी तरह समझौता क्यों न कर सकेंगे ? यदि पीट्संबगं-वारसा कम्पनी 
और पेरिस-बेलफोट कंपनी आपसे मिलकर काम कर सकती हैं और 
उन्हें अपने सिरपर किसी शामिल कमांडरका फालतू बोझ लादनेकी 
जरूरत नहीं होती, तो स्वतंत्र श्रमिकोके सम्ुदायोंसे बने हुए समाजमें 
ऋर्मे सरकारकी आवश्यकता क्यों होगी १” 


क्र 


हम उदाद्रणोसे इस बातकों सिद्ध करनेको कोशिश करते हैं कि 
आज भी, जब समाजका सँगठन समष्टि-खपसे अन्यायमूछक है, यदि 
छोगोंके स्वार्थ बिलकुछ ही परस्पर-विरोधी नहीं होते तो वे राज्यके 
हस्तक्षेपके बिंना ही आपसमें समझोता कर छेते हैं। पर ऐसा करते 
हुए हम उन आपत्तियोंकी उपेक्षा नहीं करते जो इसके विरुद्ध उपस्थित 


की जा सकती हैं । 


्‌ 
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ऐसे सत्र उदाहरणोंमें दोष-पक्ष भी रहता ही है, क्योंकि ऐसा तो 
एक भी संगठन बता सकना असंभव है जिसमें सब द्वारा निरबछका, 
घनिक द्वारा निर्धनका शोषण न होता हो। इसी कारण राज्यवादी अपनी 
यह दलील दुहराये बिना न रहेंगे कि “देख किया आपने, इस शोषणका 
अंत करनेके लिए राज्यका हस्तक्षेप कितना आवश्यक है ९” 3" 
पर थे इतिहासकी शिक्षाकों भूल जाते हैं । वे यह नहीं बतछाते कि 
वस्वाहारा' या अकिंचनवर्गकी सृष्टि कर और उसे शेषकोंके हाथ सौंपकर 
शज्यने वततमान अवस्था उत्पन्न करनेमें खुद कितना भाग छिया है।' 
उन्हें इस बातकी साबित करनेकी थाद नहीं रहती कि शोषणके मूल 
कारण--निजी पूँजी भौर कंगालीके, जिनका दो-तिहाई खुद रौज्यका 
पैदा किया हुआ है, मौजूद रहते हुए भी शोषण बंद हो सकता है। 
जब हम रेलवे कंपनियोके आपसके मेल का जिक्र करते हैं तो हम॑ 
सध्यसवर्गकी सरकारके भक्तोंसे यह जवाब पानेके लिए तैयार रहते हैं कि 
“तुम नहीं देखते कि रेलवे कंपनियां अपने नौकरों और सुसाफिरोंके साथ 
कितना बुरा बतांव करती हैं? और इसका एकमान्न उपाय यही 
श्रमिकों और जनताकी रक्षाके लिए राज्य हस्तक्षेप करे ।” 
पर हमने तो इस बातकों बार-बार कद्दा और दुहराया है कि जब 
तक पूंजीपति हैं तबतक शक्तिका दुरुपयोग होता ही रहेगा । जिस राज्यके 
विपयमें कहा जाता है कि: यह आगे चलकर हमारा बढ़ा उपकार करेगा 
उसीने तो उन कंपनियोंकों हमारे ऊपर वह इजारा और वे विशेषाधिकार 
दिये थे जो आज उन्हें प्राप्त हैं? क्या राज्यने इन्हीं रेलोंकों ठेके और गार- 
टियां नहीं दीं ? क्या उसने हड़ताल करनेवाले रेलवे सजदूरोंकों दबानेके 
लिए अपने सिपाही नहीं भेजे ? पहली आजमाइशॉम तो उसने रेलवेके 
पूँजीपतियोंके विशेषाधिकारोंकों इतना यढ़ा दिया था कि अखबारोंको 
रेलवे दु्घटनाओंके समाचार छापनेतककी मनाद्टी करदी, जिसमें 
उसके हिस्सोंके दाम, जिसकी गारंटी राज्यने दे रखी है, कम न ही 
जाये । जिस एकाधिकारले रेलवे कंपनियोके कुछ संचालक अपने समयके 
धादशाद' बने हुए दें वह क्या राज्यके अनुमहसे ही नहीं मिला है ? *' 
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इसलिए अगर हम मिसालके तौरपर रेलवे कंपनियंक्ति अप्रत्यक्ष 
समझौोतेका जिक्र करते हैं तो यह न समझ लेना चाहिए कि यह भार्थिक 
प्रबंध या औद्योगिक संगठनका भी आदर्श है। वह' तो यह' दिखानेकेः 
लिए है कि दूसरोंको मूंडकर अपने हिस्सोका मुनाफा बढ़ानेका ही उद्देश्य 
रखनेवाले पूंजीपति जब बड़ी सफलताके साथ और बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय 
महकमसा कायम किये रेलॉका उपयोग कर सकते हैं, तो शअ्रमिकोंके 
संघ भी उतनी ही या उससे अधिक भच्छी तरह, यूरोप भरकी रेलॉ 
के लिए किसी मंत्रिसंडलकी नियुक्ति हुए बिना, उनका संचालन 
कर सकेंगे । 
एक आपत्ति और भी उपस्थित की जाती है, और सरसरी निगाहें 
वह कुछ ज्यादा वजनदार भी छूगती है। कहा जा सकता है कि जिस 
समझोतेका हस जिक्र करते है वह सोलटह्दो भाने स्वेच्छासे नहीं हुभा 
है, छोटी कंपनियोंकों बढ़ी कंपनियोंका बनाया हुआ कानून मानना 
पड़ता है। मिसालके तोरपर यह फहा जा सकता है कि राज्यसे सहायता 
पानेवाली एक मालदार जमन कंपनी अपने सुसाफिरोंको, जो घर्लिनसेः 
बाल जाना चाहते है, लाइपत्सिगके रास्ते न जाने देकर, कोलछोन 
और फ्रांकफो्टके मा्गसे जानेकी छाचार करती है। या यह कहा 
जा सकता है कि वह कंपनी अपने प्रभावशाली हिस्सेदारोंके छाभ 
और"“छोटी कंपनियोंका सवनाश करनेके लिए. माकको एक सो तीस 
मीलका व्यर्थ चक्तर दिछाती है। संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका)में वहांके धन- 
कुबेरोंकी जेबें भरनेके लिए बहुधा सुसाफिरों और मालकों बहुत ही लंबे: 
चक्कर देकर जाना पड़ता है । 
हमारा उत्तर यहां भी वही है--जबतक त्यक्तिगत, पूंजी रहेगी 
तबतक बड़ी एँजी छोटी पूंजीका दलरून करती, ही...रहेगी । पर दुरून 
केवर पुंजीसे ही पेदा नहीं होता । जो सहायता राज्यसे उनको मिलती 
है, जो इजारे राज्यने उनके हकमें कायस कर दिये हैं, उनके कारण भी 
बढ़ीं कंपनियां छोटी कंपनियोपर अन्याय करती हैं। 
आजसे बहुत पहले इँगलेंड भौर ऋॉंसके समाजवादी यह दिखा 
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चुके हैं कि इंगलेंडके कानूनोंने छोटेल्छोटे 'धंधोंका नाश करने, 
किसानोंको कंगाल बना देने, और हजारों आदमियोंको, जो चाहे जितनी 
कस सजदूरीपर काम करनेकों मजबूर थे, धनी व्यवसायियोंके हार्थोर्म 
सौंप देनेके लिए अपनी शक्तिसर कुछ उठा नहीं रखा। रेलवेके कानूनने 
सी यही किया। सैनिक उपयोगकी छाइनें, राज्यसे सहायता पानेवाली छाइनें, 
अंतर्राष्ट्रीय डाकका इजारा रखनेवाली कंपनियां, इत्यादि सब बातें 
इसीलिए की गयीं कि बड़े-बड़े महाजनोंके स्वाथोंकी सिद्धि हो । जब सारे 
-थूरोपीय राज्योंको कर्ज देनेवाला कोई धन-कुबेर किसी रेल-लाइनमें एंजी 
छगवा है तो उन राज्योंके संत्नी, जो उसके वफादार प्रजाजन' होते 
हैं, चही काम करेंगे जिससे उसकी कमाईरमें 'बढ़ंती' हो । 
जिस संयुक्तरा्रको सत्तावादी लोग आदर्श लोकतंत्र राज्य बताते हैं 
उसीमें रेछोकी हर बावमें अत्यंत ध्ृणित धोखेबाजी घुसी हुई है। अगर 
किसी एक कंपनीका किराया दूसरी कंपनीसे सघ्ता है, जिससे दूसरी 
कंपनी सुकाबिलेमें दिक नहीं सकती, तो प्रायः इसका कारण यही है 
कि राज्यने उस कंपनीकों जमीन सुफ्त दे दी है। हालमें भमेरिकाके गेहूँ 
के व्यापारके सबंधर्मे कुछ कागजात प्रकाशित हुए थे । उनसे पूरी 
सरह प्रकट होता है कि सबरू द्वारा निबेछकका शोषण होनेमें राज्यका 
कितना हाथ था। यहां भी यही देखनेमें आता है कि राज्यकी सहायतासे 
संचित पूंजीकी शक्ति दुसगुनी और सौगुनी हो गयी । फलतः जब हमें 
देखते हैं कि रेलवे कंपनियोंके संघ ( 59700808 ), जो भापसी सम- 
अौतेके परिणाम हैं, बढ़ी कंपनियोंके सुकाबिलेमें अपनी छोटी कंपनियोंकी 
रक्षा करनेसें सफल हुए हैं, तब हमें आपसी समझौतेकी सहज शक्तिका 
'पता छगता है। इसके द्वारा तो राज्यकी कृपापात्र सर्वशक्तिमती पूँजीका 
सभी मुकाबिला किया जा सकता है । 
यह एक सच्ची बात है कि बढ़ी कंपनियोंकी ओर राज्यका पक्षपातके 
होते हुए भी छोटी कंपनियां जीवित हैं। फ्रांस यद्यपि क्रेंद्रीकरणका देश 
के फिर भी चहा हमें पंच या छः बढ़ी कंपनियां ही दिखाई देती हैं। पर 
ओय्मिटेनम थे एकसों दुससे सी अधिक हैं। इनका आपसका मेल काफी 
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अच्छा है और मालू-सुसाफिरको जढदी पहुंचा देनेका प्रबंध भी ऋण और 
जमन कंपनियोंसे निश्चयपुवंक अच्छा है । 

फिर सवार यह नहीं है। बड़ी पूंजी तो राज्यका अनुगह पाकर 
सदा छोटी पूंजीको कुचछ सकती है, यदि ऐसा करना राज्यके लिए: 
लाभदायक हो। पर हमारे लिए तो महत््वकी बात यह है कि जो समझौता 
यूरोपकी रेल-लाइनोंकी मालिक सैकद़ों कंपनियोंके बीच हुआ वह 
विविध संस्थाओोंके लिए कानून बनानेवाली किसी केंद्रीय सरकारके 
हस्तक्षेपके बिना ही हुभा। वह समझौता उन सस्मेलनोंके जरिये 
» कायम रहा जिनमें विभिन्न रेलवे कंपनियोंके प्रतिनिधि अपनी-अपनी 
कंपनियोंके छिए कानून नहीं किंतु प्रस्ताव तैयार करनेके लिए भाते हैं 
और उन तज्नवीजोंपर बहस' करके अपनी-अपनी कंपनीमें पेश करते हैं । 
यह तो एक नया सिद्धांत है जो सब प्रकारके राज्य-विषयक सिद्धांतों--- 
एकतंत्र-शासन या अजातंत्र-शासन, निरंकुश शासन या प्रतिनिधि-शासन--- 
से बिलकुल भिन्न है। यह एक नयी रीति है जो यूरोपकी परंपरामें चुपके- 
से घुस' आयी पर अब वहाँ जम गयी है। 


रे 


राज्य-सत्ताके प्रेमी समाजवादियोंने भी बहुधा अपने लेखों पूछा 
है---“क्यों जी, फिर आपके भावी समाजमें नहरोंसे होनेवाली आमद-रफ़्त 
का नियंत्रण कौन करेगा ? अगर आपके किसी भराजक साम्यवादी 'काम- 
शेड'के मनमें यह बात भायी कि वह नहरके बीचर्म अपना बजरा खड़ाः 
कर दे और हजारों नावोंका आना-जाना रोक दे, तो उसे अकलके रास्ते- 
पर कौन छायेगा ९” 

हमें यह कठ्पना कुछ डटपटांगसी मारूस होती है । फिर भी यद्द शंका 
उठ सकती है कि “यदि कोई एक आसम-पँंचायत, स्युनिसिपलिटी या 
इनका संघ अपने बजरोंको दूसरेसे पहले के जाना चाहे, तो वह अपने पत्थर- 
रूदे बजरोंसे ही नहरकों रोक रक्खेगा और दूसरे आस या नगरके लिए. 
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आवश्यक गेहूंको रास्ता न मिलेगा। उस भवस्थार्म सरकार के सिवा 
गसनागसनका नियंत्रण और कौन करेगा ९” 
परंतु वास्तविक जीवनके अनुभवने दिखा दिया है कि और बातों 
की तरह यहां भी सरकारकी आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छासे किया हुआ 
समझ्नौता और संगठन उस अनीतिमय और खर्चीली व्यवस्था ( राज्य ) 
की जगह काम करेगा भोर उससे अच्छा कास करेगा। 
हालेंडके लिए नहरें बड़ी जरूरी चीज हैं। वे उसकी सढ़के हैं। जो 
कुछ मारू-भसवाब हमारी सड़कों और रेलॉसे आता जाता है वह हालेंडर्मे 
जहरोसे नावोपर जाता है। वहां आपको अपनी नावें दूसरोसि पहले 
निकालनेके लिए लड़नेका कारण मिल सकता है। वहां गमनागमनके 
निय॑त्रणके लिए सरकार सचमुच दखल दे सकती है। 
फिर भी ऐसा होता नहीं । बहुत जमाना पहले हार्लेड-वासियोने इस 
बातको अधिक व्यावहारिक ढंगसे तै कर लिया। उन्होंने नाववार्लोके संघ 
बना लिये । ये स्वेच्छासे बने हुए संघ थे और नाव चलानेकी आवश्यकता 
से ही बने थे । नाववा्लेके रजिस्टरमे जिस क्रमसे नाम लिखे गये उसी 
क्रमसे नावोंके! गुजरनेका हक होता था। वे अपनी-अपनी बारीसे एकके 
बाद एक जाती थीं। संघसे निकाल दिये जानेके दंडसे डरकर कोई 
दूसरोसे पहले अपनी नाव लेजानेकी कोशिश न करता था। निश्चित 
दिनसे जधिक घाटपर कोई ठहर न सकता था । किसी नाव-मालिककों उतने 
समय ले जानेके लिए कोई माल न मिलता वो उसे अपनी खाली ष्टी 
नाव लेकर नये आनेवार्ॉके लिए जगह खाली कर देनी पढ़ती । इस 
प्रकार रास्ता रुक जानेकी कठिनाई दूर हो गयी, यद्यपि नावोंके-सालिकॉंकी 
प्रतिस्पर्धा बनी रही । यह प्रतियोगिता न होती तो उनका समझौता 
और भी मिन्नताएूर्ण होता । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जद्ाज-सालिकॉका उस संघर्म शामिल 
होना या न होना उनकी हृच्छापर धा। पर उनसमेंसे अधिकांशने उस्तमें 
सम्मिलित होना ही पसंद किया। इसके कतिरिक्त हनन संघोसे इतने 
सधिक छाम थे कि ये राइन, चेज़र, भौर ओडर नदियॉपर भौर ग्रषित 
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सक फेल गये थे । ये नांववाले इस इंतजारमें बैठे नहीं रहे कि कोई बिस- 
सार्क जाये, दालेंडको जीतकर जमनीमें मिलाछे, और वह अपनी व्यवस्था 
से सुप्रीम हेड कॉसिलर आँव दि जेनेरल स्टेट्स केनार नेविगेशन' 
( राजकीय नहरोंका प्रधान अधिकारी ) नामक किसी पदाधिकारीको 
नियुक्त करे, जिसकी आस्तीनोंपर उतनी ही खुनहरी धारियां हों जितनी 
रूँबी उसकी उपाधि हो। उन संघोंने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर लेना 
पसंद किया । इसके सिचाय जिन जहाज-मालिकोंके जहाज _जसनी और 
स्केंडिनेविया तथा रूसके बीच चलते थे वे भी बाल्टिक सागरके गमना- 
गसनको व्यवस्थित करने और जहाजोंके पारस्परिक व्यवहारमें कुछ 
भधिक सामंजस्य पैदा करनेकी गर॑जसे इन्हींके संघोमें सम्मिलित हो 
गये। ये संध स्वेच्छाले बने और इनमें सम्सिलित होनेवाले अपनी 
मर्जसे ही शामिल हुए है। सरकारोंसे इनकी कुछ भी समानता 
नहीं है । 
फिर भी बहुत संभव है कि यहां भी बढ़ी पूंजी छोटी पूंजीको 
दुवाती हो। संभव है इस संघरममं भी एकाधिपत्यकी अद्वत्ति मोजूद हो 
खासकर उस' अवस्थामे जब उसे राज्यकी भोरसे - खासा संरक्षण सिलूता 
हो । राज्यने तो यहां भी अपनी टाँग भड़ाही दी । हमें यह न भूलना चाहिए 
कि ये संघ ऐसे लोगोंके प्रतिनिधि हैं जिन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थकी 
ही रक्षा करनी होती हैं; यदि उत्पत्ति, उपभोग ओर विनिमयका समाजी- 
करण हो जानेसे ये ,जहाज-मालिक समाजवादी प्रादेशिक सरकारोंके किसी 
संघसे, या अपनी आवदयकताओंकी पुर्तिके लिए अन्य बीसियों संस्थाओं 
से संबद्ध होते, तो भ्वस्था दूसरी ही होती । जद्ाज-मालिकोंका, संघ 
समुद्रपर शक्तिशाली होते हुए भी स्थकपर कमजोर होगा, और रेलों 
कारखानों और दूसरे संघोके साथ समझौता करनेके लिए उसे'अपने दावे 
प्वटा देने होंगे । र 
जो हो, भविष्यमें क्या होगा, इसपर बहस न, करके हम्म॑ एक 

और स्वेच्छासे बनी संस्थाका: जिक्र किये देते हैं जो सरकारके बिना 
चलती है। . ,. -. . |. [ लक 
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जब जहां और नावोंकी चर्चा चल रही है तो हम एक ऐसी 
संस्थाका वर्णन क्यों न कर दें जो उन्नीसवीं सदीकी उत्कृष्टतम संस्थाओं 
है और जिसपर हम सचमुच गवे कर सकते हैं। वह है 'इंगलिश 
छाइफ-बोट एसोसिएशन ।! 

यह तो सबको मारूस है कि हर साल एक हजारसे भी अधिक 
जहाज इंगलेंडके समुद्व-तटपर नष्ट होते हैं। गहरे समुद्धमें वो अच्छे 
जहाजके लिए तृफानकां भय कम ही होता है, किनारेके पास ही खतरा 
अधिक रहता है। कभी छ्ुव्ध समुद्र जहाजके पिछले भागकों तोड़ देता 
है; कभी अचानक हवाका तेज झोका आ जाता है और जहाजके मस्तूछू 
ओर बादबान उड़ा ले ज्ञाता है; कहीं ऐसी प्रखर जरू-धारा होती हैं 
न्िनमें जहाज वे-कादू हो जाता है, कही पानीर्मे चद्दानोंका सिलसिला 
या रेता होता है, जिसपर जहाज फंस जाता है । 

प्राचीन कालमें भी ससुद्ब-तटके रहनेवाले इसलिएु आग जलाया 
करते थे कि उसे देख जहाज वहां आ जाय॑ भोर पानीके अंदरकी घद्दानों 
पर चढ़ जाय॑, और फिर वे उन्हें छूटल । पर उस समय भी वे नाविकोंकी 
जान बचानेका सदा प्रयत्न करते थे । वे किसी जहाजकों मुसीबतर्मे पढ़ा 
देखते तो तुरव अपनी नावें डाल देते भर भम्न-पोत्तकी नाविकॉंकी 
सहायताके लिए पहुँच जाते थे। अकसर खुद उन्हें भी जरू-समाधि 
मिल जाती थी। समुद्व-तटकी हर एक कुटियाकी वीरताकी कहानियां 
हैं, जिनमें पुरुषों ओर खियोने विपद्ग्रस्त मछाहोंकी जान यचाने्मे 
अपनी ज्ञान जोखिमर्मे डाली थी। 

निस्संदेद राज्य और विज्ञानवेत्ताओोने जहाजी दुर्घनाओंकी संस्या 
घटने धोद़ी-बहुत सद्दायता पहुंचायी है। सिग्नलों, दीप-स्तंमों नक्‍झों 
और वायुमंडऊ तथा मोसिम संवधी सूचनाओने उन्हें यहुत कम कर 
दिया है । फिर भी दरसाल हजारों जद्दाजों और कई हजार आदमियों की 
गलि तो घढ़ाही जाती है । 

हस कार्यके लिए कुछ सत्पुयप भागे बढ़े । वे ख़ुद भच्छे 
नापषिक और जद्दाजरान थे । इसलिए उन्होंने ऐेसी रक्षा-नौका 
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( छाइफ बोद ) का आविष्कार किया जो तूफानमें भी न हटे, न उलटे | वे 
अपने कार्य जनताकी दिलचस्पी बढ़ाने और चैसी नौकाएं बनाने तथा 
उन्हे तटपर जहां आवश्यक हो वहां रखनेके लिए धन-सँझह करनेके 
काममें रूग गये । 
वे लोग चरमपंथी राजनीतिज्ञ तो थे नहीं जो सरकारका मंह ताकते | 
उन्होंने सोचा कि एस उद्योगकी सफलताके लिए स्थानीय नाविकॉंके सह 
योग, उत्साह, खास कर उनके स्थानिक ज्ञान भौर भात्मत्याग-भावकी 
आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सोचा कि जो छोग संकटकी सूचना 
मिलते ही रातमसें अपनी नाव छ्षुब्ध समुद्रर्मे डाल देंगे, अंधकार या ऊँची ! 
लहर देखकर हिचकेंगे नहीं, और विपद्ग्रस्त जहाजतक पहुंचनेके लिए 
पाँच, छः या दस घंटेतक भी अ्रयास करते रहेंगे--जो दूसरोंकी जान 
बचानेके लिए अपनी जान खतरेमें डालनेको तैयार होंगे--ऐसे आदम्ियों 
को प्राप्त करनेके लिए एकता और आत्मत्यागकी भावना होनी चाहिए, जो 
दिखाऊ बातोंसे खरीदी नहीं जा सकती । इसलिए रक्षा-नौका्ोंका यह 
आंदोलन पुर्णतः स्वेच्छाप्रसूत था, भौर वैयक्तिक प्रेरणा तथा समझौतेसे ही 
उत्पन्न हुआ था । समुद्कके किनारे सैकड़ों स्थानीय संघ बन गये। संघको 
नींव डालनेवालॉमें इतनी समझ थी कि वे मालिक बनकर नहीं रहे । 
उन्हें विश्वास था कि मछुभोंकी कुटियोर्मे भी समझदारी मिलू सकती 
है । जब कभी कोई धनिक किसी गांवके किनारे रक्षा-नौकाका स्टेशन 
बनानेके लिए १००० पॉड भेज देता था और वह स्वीकार कर लिया 
जाता था, तो दाता स्थान पसंद करनेका काम स्थानीय सछुओं और 
नाविकोंपर ही छोड़ देता था । 
नयी नावॉोंके नमूने जलूसेना-विभागमें पेश नहीं किये गये। छाइफ- 
बोट एसोसिएशनकी एक रिपोटमें लिखा है--“चूंकि रक्षा-नौका चलाने 
वालोंको अपनी नावपर पूरा भरोसा होना भावश्यक है, इसलिए कमेटी 
इस बातका खास तौरसे ध्यान रक्खेगी कि नौकाएं उन्हें चलानेवालोंकी 
प्रकाशित इच्छाके अनुसार ही बनें और उनके बताये हुए साधनोंसे 
युक्त हों ।? इसका फल यह है कि हर साल डनमें नये-नये सुधार- होते 
१३० 
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रहते हैं। कमेटियां ओर स्थानीय संघ बनाकर स्वयंसेवक ही सब कास 
चलाते हैं। सारा काम आपसके सहयोग और समझौतेसे होता है । 
यह है जराजकोंकी कार्यावली | इसके सिवाय करदाताओंसे वे एक कौड़ी 
नहीं सांगते, पर सालसें ४०,००० पॉडतक उन्हें चंदेसे मिल जाता है। 

यदि पूछा जाय कि काम कितना हुआ तो उसका जवाब यह है-- 
सन्‌ १८९१ में एसोसिएशनके पास २९३ रक्षा-नौकाएं थीं। उस वर्ष 
उसने डूबे हुए जहाजोके ६०३ नाविकों ओर ३३ छोटे-बढ़े जहाजोको 
बचाया। जबसे संस्थाका जन्म हुओ तबसे उसने ३२,६७१ आदमियोकी 
जान बचायी है। 

१८८ ६में तीन रक्षा-नौकाएं और उनमें सवार भादसी समुद्वमें डूब 
गये । तब सैकड़ों नये स्वयंसेवकोंने अपने-अपने नाम लिखाये और अपने 
स्थानीय संघ बना लिये। उस समयके भांदोलनका फल यह हुआा 
कि बीस नयी रक्षा-तौकाएं बन गयीं । इस बीच हमें यह भी जान लेना 
चाहिए कि यह एसोसिएशन हर साल मछुर्भों और नाविकोकों अच्छे- 
अच्छे बैरोमीटर ( वायुभार-सूचक यंत्र ) बाजारसे तिहाई मूल्यपर भेजता 
है। यह चायुमंडल-विज्ञानका प्रचार करता है ओर चैज्ञानिकोके बताये 
हुए सौसिमके आकस्सिक परिवतेनोंकी पुर्व-सूचना लोगों को देता है । 

हम फिर बता देते हैं कि कोई लाट-पादरों इन सैकद़ों कमेटियों 
झकौर स्थानीय संधोंकों बनाने नहीं गया था। उनमें केवल स्वयं-सेवक, 
रक्ष-नौकाएं चलानेवाछे और इस कार्यमें रुचि रखनेवाले छोग ही हैं। 
केंद्रीय कमेटी केवल पत्र-ध्यवहारका केंद्र है; वह किसी बातमें दुखक 
नहीं देती । 

यह सच है कि जय किसी जिलेमे शिक्षा या स्थानीय कर छगानेके 
किसी प्रश्नपर घोट लिये जाते हैँ तो वह्दांकी इंग्लिश छाइफ धोट 

एसोसिएशनफी कमेटियां, अपनी उस हैसियतसे, उन विधादोंमें कोई 
भाग नहीं लेती | खेद हैं कि निर्वाचित संस्थाओोंके सदस्य इस मम्नताका 
अनुकरण नहीं करते | पर साथ ही ये वीर पुरुष समुदर्भे भादुमियोंकी जान 
भचानेके यारेमे उन लोगोंको कोई कानून नहीं बनाने देते जिन्होंने कभी 
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तूृफानका सामना नहीं किया । खतरेकी पहली सूचनापर ही वे अपनी 
नावें लेकर दौद़ पड़ते हैं। उनके पास सुनहरे कामकी वर्दियां नहीं हैं, 
पर उनसें दया और सहृदयता भरपूर है । 
अब इसी प्रकारकी एक दूसरी संस्था रिड क्रॉस सोसायटी या 'स्वस्तिक 
संघ की मिसारू लीजिए । नाम कुछ भी हो, हमें तो उसका काम देखना है । 
सान लीजिए पचास साल पहले कोई आदमी कहता--*राज्य रोज 
बीस हजार भादसियोंका वध करने ओर पचास हजारकों जख्मी करनेकी 
ताकत रखता है, पर वह भपने हो द्वाथों घायल हुए. लोगोंकी सहायता 
करनेमें असमेंथ है। इसलिए जबतक युद्धका अस्तित्व है तबतक अपनी 
निजकी प्रेरणासे छोग इस काममें पढें ओर दुयाभाव रखनेवाले छोग 
इस परोपकार-कायके लिए अतर्राष्ट्रीय सघ बना ले |” जो आदमी ऐसी 
बात सुंहसे निकालनेका साहस करता उसका कितना मजाक डड़ाया 
जाता | पहले तो लोग उसे हवाई किले बनानेवाला कहते। यदि बह 
इससे चुप न होता तो उससे कहते--“यह कितनी ऊटपटांग बात है ! 
सुक्द्दारे स्वयं-सेचक वहां तो पहुंचेंगे नह्टीं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरू- 
रत होगी। तुम्हारे स्वयंसेवक-अस्पताछ तो किसी निरापद्‌ स्थानमें केंद्वित 
होंगे और मैदानोंके चलते-फिरते अस्पतालॉम कोई सपमान ही न होगा । 
तुम्हारे जैसे स्वप्न देखनेवाले छोग यह भूल जाते हैं कि उन में कास करने 
ब्रालोम भी राष्ट्रगत ईप्या-हेष होगा। भौर वे गरीब सिपाहियोंको योंही 
बिना दवा-दारू के मरने देँगे।” जितने मुंह उतनी बाते कही जाती। 
लोगोंको इस ढंगकी बातें करते किसने नहीं सुना है 
पर चास्तवर्मे हुआ क्या, यह हमें मालूम है। सब जगह, सब 
देशोर्मे, हजारों स्थानोंपर छोगोंने स्वेच्छासे स्वस्तिक-सघ बना लिये । 
जब फ्रांस-जमनीमें १८७०-७१ का थुद्ध छिड़ा तो स्वयंसेवक कार्यमें झुट 
गये । स््री-पुरुष सभी सेवाके लिए आये आये । हजारों स्थिर भौर चलते- 
फिरते अस्पतालोंका संगठन हुआ। रसद, कपड़ा और घायलोंके लिए 
मरहस-पद्धीका सामान छे जानेवाली ट्रेनें छोड़ी गयीं। इगलेंडकी कमेटीने 
भोजन, वस्र और भौजारोंकी भरपूर सहायता भेजी, भौर युद्धसे उजड़े हुए 
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प्रदेशं्मे खेतीके लिए बीज, हल खींचनेवाले जानवर, भापके हल और 
उन्हें चलानेके लिए आदुमीतक भेजे। गुस्ताव मोनिये लिखित ",& 
(४0०5 7१0४2७० नासक पुस्तक देख लीजिए । भापको देखकर आश्चर्य 
होगा कि कितना भारी काम किया गया । 
जो भविष्यवक्ता दूसरोंके साहस, समझदारी ओर छुद्धिकों सदा ही 
जस्वीकार करते हैं और जो डंडेके जोरसे दुनियापर हुकूमत करनेकी 
योग्यता केवल अपनेमें ही मानते है, उनकी एक भी भविष्यद्वाणी पूरी 
न उतरी । स्वस्तिक-स्वयंसेवकोंकी लगनकी जितनी भी तारीफ की जाय, 
कम होगी । बढ़े-से-बड़े खतरेकी जगहोंपर काम करनेके[ वें उत्सुक रहते 
थे। जब प्रुशियन सेना बढ़ने छगी तो नेपोलियनके वेतन-भोगी 
डाक्टर अपने कम्पोंडरों भादिके साथ भाग खड़े हुए । पर स्वस्तिक-स्वय॑- 
सेवकॉने गोलोंकी चर्पामें भी अपना काम जारी रक्‍्खा। विस्मार्क और 
नेपोलियनके अफसरोंकी पाशविकताकों सहन करते हुए वे सब राप्ट्रॉंके 
घायलोंकी समान भावसे सेवा करते रहे। हार्लेंढड, इटली, स्वीडेन, 
वेल्जियम, और चीन-जापानके छोगोंने भी बढ़ी खूबीसे मिलकर काम 
किया । जब जैसी आवश्यकता दिखाई देती उसके अनुसार वे अपने 
अस्पतालोको विभिन्न स्थानर्मि बांट देंते थे। वे अपने काममें एक 
दूसरेसे प्रति-स्पर्धा करते थे, खासकर भस्पतालोंकी सफाईमें । अब भी 
ऐसे नेक फ्रांस-चासी हैं जो स्वस्तिक अस्पतालोंके उच था जमन स्वयं- 
सेवकोंकी स्नेह-भरी सेवाका आंतरिक कृतक्षताके साथ वखान करते 
हं। परतु सत्तावादीकी धृष्टिमें इस सबका मूल्य ही क्‍या है? उसका 
भादुश तो हैं राज्यसे वेतन पानेवाला फौजी डाक्टर । नर्स भगर सरकारी 
करमचारी न हुई तो वह स्वस्तिक-संघ भौर उसके घढ़िया अस्पता्कोकों 
क्या समझता दे ? 
स्वस्तिक संगठन क्रभी कलका यद्चा हैं। फिर भी इसके अमेंवरोंको 

संख्या रातों है । इसके पास चल्ते-फिरते कस्पताल दें, अस्पताली ट्रेनें 
है, वह घावोंके हलाजके नये-नये तरीफे निकाछता है। और यह है कष्ट 

छगनवाछे भ्यक्तियेंकि कपने क्षाप पदा हुए उत्साहका फल । 
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कहा जा सकता है कि इस संगठनसे राज्यका भी तो संबंध है। 
बेशक, राज्यॉने इस संस्थाकों अपने कब्जेमें करनेके लिए. उसपर हाथ 
रखा है। इसकी प्रबंधक समितियोके अध्यक्ष वे लोग हैं जिन्हें खुशामदी 
शाही खानदानके बताते हैं। सम्राट भौर सम्राज्ञियां अपने राष्ट्रके संघोंकी 
खूब सरपरस्ती करती हैं। पर इस संगठनकी सफरूताका कारण यह 
संरक्षण नहीं है। उसका कारण है प्रत्येक राष्ट्रकी हजारों स्थानीय कमे' 
टियाँ, च्यक्तियोंका उद्योग और उन लोगोंकी लगन जो युद्धमें घायल 
होनेवा्लॉंकी सेचा करना चाहते हैं। और यह लरूगन बहुत अधिक हो 
जाय, यदि राज्य इसमें टांग अंडानेकी हिसाकत न करे । 
जो हो, १८७१ के युद्धमें घायरॉंकी सेवाके लिए अंग्रेजों और जापा- 
नियों, स्वीडनवा्ों भोर चीनवासियोंने जो सहायता भेजी बह किसी 
अंतराष्ट्रीय संचालक-संडलके हुक्ससे नहीं भेजी । भाक्रांत प्रदेश और 
युद्ध-क्षेत्रम जो भसरपताल खोले गये वे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिमंडलकी 
आज्ञासे नहीं खुले । यद्द तो प्रत्येक देशसे आये हुए स्वयं-सेवर्कोकी अपनी 
ही प्रेरणा और प्रयत्नसे हुआ। सौकेपर पहुंचनेके बाद वे एक-दूसरेसे, जैसा 
कि सब राष्ट्रोक चरम-पंथी राजनीतिज्ञोंका अनुमान था, थुथ नहीं गये, 
किंतु देश-राष्ट्रके भेदोंकी भूलकर कासमें जुट गये। 
हमें इसका खेद हो सकता है कि इतना बड़ा अयास' ऐसे छुरे कामके 
सहायताथ करना पड़ा। सगर कवि-कल्पित बारलककी भांति हम भी पूछ 
'सकते हैं--“अगर बादमें उसकी मरहम-पद्दी करनी है तो फिर किसीकों 
चोट पहुंचाते ही क्यों हो ?” पूंजीपतिकी शक्ति और सध्यसवर्गके अधिकारके 
नाशका प्रयत्ञ करके हम युद्ध नामधारी जन-संहारकी समाप्ति करना चाहते 
हैं, और हमारी दृशष्टिले भधिक भच्छा हो कि स्वस्तिक-स्वयंसेवक ( हमारे 
साथ ) युद्धका ही अंत करानेमें अपनी शक्ति छगायें। पर इस 
विराट संगठनका जिक्र हमने इस बातकी एक और मिसालके तौरपर 
किया है कि स्वेच्छासे किये हुए समझौते भौर सहायतासे क्या कुछ हो 
सकता है। 
नर-संहारकी कलछासे लिये हुए उदाहरण यदि हम देने छूगें तो उनका 
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कभी अंत न होगा | अतः केवल उन समितियोंका डल्लेख कर देना काफी 
होगा जो जसन सेनाके बलका मुख्य कारण हैं। उसके बलका आधार 
केवऊ उसका अनुशासन नहीं है, जैसा कि आम तौरपर समझा जाता है । 
हमारा तात्पय उन समितियोंसे है जो युद्धोपयोगी ज्ञानका प्रचार करती हैं । 
सैनिक मित्रताके उद्देश्यसे हुए एक पिछले सम्मेलनमें २४५२ 
समितियों से, जिन्होंने आपससें मिलकर संघ बना लिया था और जिन- 
की कुछ सदस्य-संख्या १,७५१ ,७१ २ थी, प्रतिनिधि आये थे । इनके अतिरिक्त 
लक्ष्यवेधन, सैनिक खेल, यद्ध-कलाके खेल और भौगोलिक अध्ययमकी 
वहु-संख्यक समितियां हैं । इनमें ही जम॑न-सेना यद्ध-कछा सीखती है 
न कि छावनियोंके स्कूलोंमे । सब प्रकारकी समितियोंका यह एक जब- 
दस्त जाल है। थे समितियां अपने-आप बनती हैं, संगठित और 
परस्पर-संवद्ध होती हैं, और बहस-सुबाहसा, भौगोलिक अन्वेषण आदि 
करती हैं। इनमें सैविक और असैनिक, भूगोलवेत्ता और ज्यायाम- 
विशारद, खिलाड़ी और विशेषज्ञ सभी तरहके छोग हैं। ये स्वेच्छा- 
प्रसृत और स्वाधीन संस्थाएं ही जन सेनाकी रीढ हैं। 
इन समितियोंका उद्देश्य छणित है--जमन साज्राज्यका पीपण 
करना । पर इससे हमें सतलूव नहीं। हमारा प्रयोजन तो केवल यह 
दिखल्ाना है कि यद्यपि सैनिक संगठन ही 'राज्यका महान ध्येय है, पर 
इस दिशामें भी, जितना ही वह समुदायोंके स्वेच्छापूवंक समझौते 
और व्यक्तियोंकी स्वतंत्र-प्रेरणा और प्रयक्षपर छोड़ दिया जाता है उतनी 
ही भधिक सफलता मिलती है । 
इस प्रकार थद्धसे संबंध रखनेवाली बातों भी आपसी समझौतेकी 
जरूरत होती है। अपने दावेके सबूतमें हस इन संघटनोंके नाम और 
दे सकते हँ--स्विट्जरलेंडका शोधक दल जिसके सदस्य पहादी 
दरससेका ध्योरेवार अध्ययन करते हैं, फांसका घायुयान-दल, स्रिटेनके तीन 
छात्र स्वयंसवकोका दल, धिटिश नैशनल भर्टिकरी (तोपखाना) एसोसि- 
एशन, यद्द दल जो इंगर्लेंडके समुद्ध-सटकी रक्षाऊे छिए यन रहा हैं, साइ 
छ्िस्ट कार और निमी मोटरों तथा भाषफी नावोके नये संगठन । 
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सब जगह राज्य, अपना अधिकार त्याग रहा है ओर अपने पवित्र 
ते ब् स्वेच्छापुवक 
कत्तंव्य साधारण जनोको सौंप रहा है। सब जगह  स्वेच स्थापित 
संगठन उसकी अधिकार-सीसासें घुस रहा है । पर जो उदाहरण हमने 
दिये है उनसे तो हमें उस' समयकी अवस्थाकी पझलक-भर मिलती है 
जब राज्यका अस्तित्व सिट जायगा भोर हमारे सब काम आपसी 
समझौतेसे होने छूगेगे । 
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आपत्तियां 
१ 


अब हस उन सुख्य-मुख्य आपत्तियोंकी समीक्षा करेंगे जो साम्पवाद 
के विरुद्ध उठायी जाती हैं। उनमेंते अधिकांश तो सहज गरूतफहमीसे 
पैदा हुईं हैं, पर वे कुछ सहत्वके प्रश्न उठाती हैं इसलिए विचारणीय हैं। 

सत्तावादी साम्यवादकी भापत्तियोंका उत्तर हर्मे नहीं देना है--हम 
खुद उन्हें ठीक मानते हैं। व्यक्तिके उद्धार, पेयक्तिक स्वाधीनताकी 
स्थापनाके लिए सभ्य राप्ट्र इतनी लंबी लड़ाई रूढ़ और उसमें 
इतना कष्ट उठा चुके हैँ कि वे अपनी पिछली कमाईसे दस्तवरदार नहीं 
हो सकते, भोर न ऐसे राज्यकों सहन कर सकते हैं जिसके भस्तित्वका 
नागरिकके जीवनकी छोटी-सी-छोटी बातोर्में भी भनुुभव होता हो । यदि 
सत्तावादी साम्यवादी समाज कभी स्थापित हो भी जाय तो वह टिक न 
सकेगा । जनताका असंतोप या तो शीघ्र उसका अंत कर देगा, या उसे 
स्वाधीनताके सिद्धांतॉपर नये रूपमें अपना संगठन करनेको मजबूर करेगा। 

हम तो उस अराजक साम्यवादकी बात कहने जारहे है जो व्यक्ति 
की पूर्ण स्वाधीनताको सानता है, किसी शासन-शक्तिकी आवश्यकता 
स्वीकार नहीं करता, और जो आदमीसे काम लेनेके लिए जोर-जब्ंस्ती 
का सद्दारा नहीं छेता । हम प्रशइनके आाथिक पहलपर ही विचार करेंगे 
ओर देखेंगे कि क्या ऐसे समाजका, जिसके सदस्य वैसे ही भादमी होंगे 
जैसे भाज ई--न उनसे अच्छे, न घुरे, न उनसे अधिक परिश्नमी, मे 
कम--सफल विकास होना संभव हैं । 

यह द्ांका तो सर्वविद्धित मै कि “झगर दर एक लादमीकें णीवित 
रनेका प्रबंध हो जाय, भोर पैसा कसानेकी जायश्यकता सत॒ष्यकों 
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काम करनेके लिए सजबूर न करे, तो कोई भी काम न करेगा । हर आदसी 
अपने कामका भार दूसरेपर डाल देगा, अगर उसे खुद करने की मजबूरी 
न हो |” इस बारे सें पहली बात तो यह है कि यह आपत्ति बढ़ी गेर- 
जिस्मेदारीके साथ उठायी जाती है। इतना सोचनेकी जरूरत भी नहीं 
समझी जाती कि इस एतराजर्मे असली सवारू महज यह मालूम कर- 
लेना है कि मजदूरी-प।थाके जो फल बताये जाते हैं वे सचमुच ठीक 
तौरपर उससे मिलते हैं या नहीं, ओर दूसरे अब भी मजदूरी की श्रेरणासे 
किये जानेवाले कामसे जो उत्पत्ति होती है, स्वेच्छासे किये हुए अ्रमसे क्या 
डसकी अपेक्षा अधिक उत्पत्ति नहीं होती ? यह ऐसा प्रश्न हैं जिसपर 
ठीकन्ठीक विचार करनेके लिए गंभीर अध्ययनकी आवश्यकता है। यर्थाप 
वैज्ञानिक और शाख्रीय विषयोर्से लोग इससे बहुत कम महत्तके और कम 
'पेचीदा प्रश्नोपर भी अपनी राय गहरी खोंज और सावधानीसे तथ्य इकट्ठे 
करने तथा उनकी छान-बीन कर लेनेके बाद ही देते हैं, पर इस प्रश्नपर वे तुरत 
अपना 'कतई फेसला' सुना देंगे जिसकी कहीं “भपील' भी न हो सके। कोई एक 
घटना, जैसे अमेरिकाके किसी समाजवादी संघकी असफलता, उनके पक्की 
राय कायम कर लेनेके लिए काफी हैं। वे उस वकीलकी तरह हैं जिसकी 
इश्सि विपक्षका वकील बहसमें उसका प्रतिद्वंद्वी, उसे खाहमखाह तंग 
'करनेवारा भर है, सामलछेके एक पक्ष या उसके विरुद्ध मतका प्तिनिधि 
नहीं । भौर कोई मुंहतोड़ जवाब मिऊ जाता है तो फिर वह अपने 
'पक्षका समर्थन करना भी जरूरी नहीं समझता। इस कारण, मानव- 
अमका कससे-कस अपव्यय करके समाजकों उपयोगी चस्तुएं अधिक-से- 
अधिक परिमाणमें सिलनेके लिए सबसे अधिक अलजुकूल परिस्थिति 
क्या हो सकती है--इस प्रश्नका, जो सारे अर्थशासत्रका मुख्य आधार 
है, भध्ययन आये नहीं बढ़ पाता। या तो छोग सुनी-सुनाई बाजारी 
'बातोंकी दुहराया करते हैं, या हमारे दावोंके अज्ञानका बहाना बना 
लेते हैं। 
इस बारेसें सबसे सारकेकी बात यह है कि पूंजीवादी अर्थशास्तमे 
भी आजकल कुछ ऐसे लेखक, हैं जो अपने शाखके प्रवत्तकोंके इस 
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“निम्नात! सिद्धांतपर कि 'भूखका भय ही मुख्यतः मनुष्यकों काम करनेके 
लिए प्रेरित करता है! शंका करनेकों विवश हो रहे हैं। वे अनुभव करने 
लगे हैं कि उत्पत्तिमें कुछ सामूहिक तत्व' भी होता है, जिसकी अभी 
तक बहुत उपेक्षा की गयी है, ओर बह वैयक्तिक छामसे अधिक महत्वका 
हो सकता है। सजदूरीके लिए किया जानेवाला काम घटिया होता है, 
आज-कलकी खेती ओर कल कारखानोंमें मानव-शक्तिका भीषण भपव्यय 
होता है, आरास-तलबोंकी संख्या दिन-दिन बढ़ रही है जो अपना काम 
दूसरोंपर छाद देते हैं, उत्पादन-कार्यमें उत्साहका अभाव अधिकाधिक स्पष्ट 
होता जारहा है--ये बातें अब "प्रामाणिक अथंशाखके अनुयायियेोके 
दिमागमें भी चक्तर गाने छंगी हैं। उनमें से कुछ सोचने लगे हैं कि हम 
गलत रास्तेपर तो नहीं चले आये | वह काल्पनिक आणी, जिसके बारेमें यह 
मान लिया गया था कि चह् पैसे या मजदूरीके लालचसे ही काम करता है, 
वास्तवर्म कहीं है भी। यह शाख-विरुद्ध/ मत विश्वविद्यालयॉर्म 
भी पहुंच गया हैं, वह पुराण-पंथी अर्थशाखकी पुस्तकोर्में भी पाग्रा 
जाता है । 
फिर भी वहुतसे समाजवादी सुधारक हैं जो भाजभी व्यक्तिगत पेतनके 
पक्षपत्ती बने हुए हैं। वे मजदूरी-प्रथाके पुराने दुगंकी रक्षा कर रहे हैं 
यद्यपि उस दर्गके पहलेके रक्षक डसका एक-एक चुर्ज आक्रमणकारियोंके 
हवाले करते जारहे हैं। उन्हें डर है कि दवाव न रहनेसे छोग काम 
न करेंगे । 
पर हमारे जीवन-कालमें भी तो यह भय दो बार प्रकट किया जा खुका 
है। अमेरिकामें हवशी (नीम ) जातिको ग्रुकामीसे छुटझारा मिलनेके 
पहले विरोधियोंने यद्दी भय्य प्रकर किया था । इसके बाद रूसके रईटसा भार 
जर्मी दारोंने वंधुए किसानों या हलवादों (305) की मुक्तिके मौकेपर भी 
यही हल्ला मचाया था। हयशियोंकी आजादीका विरोधी कहता था कि 
“कोडेके बिना हवयशोी काम नहीं करनेका ।/ रूसी हछवाहोंका मालिक 
कहता था कि "मालिककी निगरानी न रही तो खेत परती हा रद 
छषायंगे ।” क्रांसके सरदारोंकी भी १७८९में यही रट थी! यहीं मध्यदुग- 
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की रट थी, बल्कि यह रट उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी खुद दुनिया 
है। जब-जब किसी प्रचलित अन्यायको हटानेका यत्न किया जायगा तब-तब 
यह चिल्लाहट सुनाई देगी। भौर हर बार अस्लियत उसे झूठी 
साबित कर देती है । १७९०२ में सके स्वतंत्रता-प्राप्त किसानोनि 
भपने पुरखोकी अपेक्षा बहुत अधिक उत्साहसे खेती की, सुक्ति-प्राप्त हबशी 
आजकल अपने बाप-दादोंसे अधिक काम करता है, और रूसका किसान 
भी, जबसे उसे स्वतंत्रता मिली हे तबसे बड़े जोशले काम करता है । 
जहां जमीन उसकी अपनी है वहां वह जी-तोड़ मेहनत करता है। हब- 
शियोंकी सुक्तिके विरोधीकी चिल्छाहट दास-स्वामियोके लिए मूल्यवान' 
हो सकती है; पर खुद गुलामोंके छिए उसकी कितनी कीमत है यह वेही 
जानते हैं, क्योकि उन्हें उसका असली मतलब मालूम है । 
इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्रियोंने ही तो हमें यह बताया है कि मजदूरी 
पर कास करनेवाला अकसर सन लरूगाकर कास नहीं करता और जो आदमी 
जानता है, कि जितनी मेहनत में करूगा उतनी ही मेरी कमाई बढ़ेगी 
वही खूब मेहनतसे काम करेगा और उसका क्रम अधिक उत्पादक भी होगा। 
व्यक्तिगत संपत्तिके सारे स्तोन्नोंका सार यही निकाला जा सकता है । 
अथशास्त्री छोग जब व्यक्तिगत संपत्तिका गुण-गान करने छगते हैं तब 
वे कहते हैं कि जो भूमि पहले अनुत्पादक, दरूुदुक और पथरीली थी वह 
उस्र समय अच्छी फसलें देने लगती हैं जब कृपक उस' भूमिका स्वामी बन- 
कर खेती करने रूगता है। पर इससे शो उनकी व्यक्तिगत संपत्तिका 
ओचित्य किसी तरह सिद्ध नहीं होता । जब भथशास्त्री स्वयं स्वीकार 
करते हैं कि हमारी गाढ़े पसीनेकी कमाई दूसरोकी जेबमें न चली 
जाय, इसका विश्वसनीय उपाय केवल यही है कि श्रम अथवा उत्पादनके 
साधनोंपर अपना कब्जा हो--ओऔर यह' सही भी है--तो थे इसी 
बातकों सिद्ध करते हैं कि जब मनुष्य स्वाधीन रूपमें काम करता है, 
जब उसने अपना धंघा आप पसंद किया हो, जब उसके कासमें 
बाधा डालनेवाला कोई निरीक्षक न हो, भोर जब वह देखता है कि 
उसके श्रमका छाभ उसे और उसके जैसे अन्य असिकोकों ही मिलता 
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है, आलसियोंकों नहीं, तभी वह सबसे अधिक उत्पादन कर सकता है। 
'डनकी दलीलोसे इसके अतिरिक्त और कोई नतीजा नहीं निकाला र जाँ 
सकता, और यही बात हम स्वयं सानते हैं। 
श्रसके साधनोंपर किस तरहका कब्जा होना चाहिए, अर्थशास््री 
इस बारेमें अप्रत्यक्ष रूपसे इतना ही कहते हैं कि किसानको इस बातका 
इतमीनान होना चाहिए कि वह अपनी सेहनतसे जो माल पैदा करेगा और 
खेतका जो सुधार करेगा उसके छाभसे वह वंचित न होगा। इसके अतिरिक्त, 
यदि उन्हें यह साबित करना है कि व्यक्तिगत स्वामित्व ही अधिकारका 
सर्वोत्तम प्रकार है, और किसी तरहका कब्जा दृष्ट नहीं है, तो उन्हें 
यह दिखाना चाहिए कि पंचायती स्वामित्वकी व्यवस्थार्में जमीनसे 
उतनी उपज नहीं होती जितनी व्यक्तिगत अधिकारकी अवस्था 
होती है । पर इसे वे साबित नहीं कर सके है। वस्तुतः वात इसके विप- 
रीत होती देखी गयी है । 
वॉड ( स्विट्जरलैंड ) प्रदेशके किसी पंचायती गांवकी मिसाल 
लीजिए । जाड़ेके दिनोंमें गांवके सब आदमी जंगलमें रूकड़ी काथने जाते 
हैं। जंगल पंचायती है अर्थात्सबकी शामिल सिल्कियत है। 'श्रमके इन्हीं 
त्यौहारों'में लोगोर्में कामके लिए सबसे अधिक उत्साह दिखाई देता है, 
और मनुप्यकी शक्तिका सबसे अच्छा अदर्शन होता है। समवदूरीका 
यानी पैसेके लिए किया जानेवाला कास या व्यक्तिगत स्वामीके सारे प्रयल 
उसका सुकाबिला नहीं कर सकते। 
अथवा रूसके किसी गांवकों लीजिए। गांवके सभी मंद-भौरत 
ईकेसी पंचायती खेतकी फसल काटने जाते हैं । उस वक्त आपको सालछम 
होगा कि यदि मलुष्य सार्वजनिक उत्पादनके लिए सबके साथ काम फ्रे 
तो वह कितना पैदा कर सकता है। पुरुष अधिक-से-अधिक हंलिया 
'फैलाकर काटनेमें एक-दूसरेसे प्रतिस्पर्धा करते दें, भौर फियां उनके पे: 
'पीछे बढ़ी भाती हैं, जिसमें वे काटनेवा्ॉसि पीछे न छूट जायें । वह धमशा 
स्यीहार' होता है । कुछ घंटोर्मे ही सौ आदमी इतना काम कर दालत 
पितना यदि थे अल्यग-भल्ग करते तो कई दिनमें न होता । मिश्कर 
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काम करनेवाले इन लोगोंके सामने अलरूग रहकर काम करनेवारा खेत- 
मालिक कितना दयनीय' मालूम होता है ! 
इस विषयमें हम बीसियों उदाहरण अमेरिकार्मे पहले पहुंचनेवा्लों 
या स्विव्जरलैंड, जम॑नी, रूस और फ्रांसके कुछ गावोंसे दे सकते हैं । 
रूसमें कुछ राज, बढ़हे, मल्छाह, मछुए आदि मिलकर कोई काम 
लेते हैं भोर किसी बीचवालेकी मद॒द्‌ लिये बिना उपज या मजदूरी आपस 
में बांट लेते हैं । इंगलेंडके कारखाने भी इसकी मिसाल हो सकते हैं, 
जहां इसी उसूलसे ( सबको इकट्ठी ) मजदूरी दी जाती है । खानाबदोश 
जातियोंके घड़ें-बढ़े शामिल शिकारों और कुछ आदमी मिलकर संयुक्त 
रूपसे आजकल जो बहतसे उद्योग-ष्यापार करते हैं उनका भी इस सिल- 
सिलेमें जिक्र किया जा सकता है। प्रत्येक उदाहरणमें हम दिखा सकते हैं कि 
सजदूरीपर काम करनेवाले या अकेले कास करनेवाले चैयक्तिक मालिकके 
कार्यकी अपेक्षा मिलकर किया हुआ शिराकती काम कहीं अच्छा होता है। 
सुख-प्राप्ति, अर्थात्‌ शारीरिक, कला था सौंदर्य-संबंधी और नैतिक- 
आवश्यकताओंकी पूर्ति सदा मलुप्यके कास करनेके लिए. सबसे बड़ी 
प्रेरणा रही है ? मजदूरीपर काम करनेवाला व्यक्ति कठिनाईसे भोजन- 
वस्रभर पैदा कर पाता है, पर स्वाधीन व्यक्ति उससे कही अधिक 
शक्ति और बुद्धि कासमें छगाता है और उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 
सामग्री उत्पन्न करता है, क्योंकि वह जानता है कि में जितना ही श्रम 
करूंगा उतनी ही अधिक सुख-सुविधा सेरी और दूसरोंकी बढ़ेगी | पहले 
प्रकारका श्रमी दरिद्वता और दुरवस्थाके ही विचारोंमें गके रहता है, और 
दूसरा भविष्यर्मे सुख-सुविधा पाने और अपने शौक-आरमान पूरे कर 
सकनेकी भाशा रखता है। इसी भंतरमें सारा रहस्य है। इसलिए जो 
समाज यह चाहता है कि सब छोंग सुखसे रहें, सबका जीवन सभी 
इष्टियोंसे सफल-साथंक हो सके, चह छोगोंको अपनी खुशीसे काम 
करनेकी सुविधा देगा | शुछामी ओर मजदूरीकी प्रथासे अबतक जो कुछ 
उत्पत्ति हुईं है, स्वेच्छापु्वंक किया हुआ काम उससे कहीं अधिक उत्पा- 
दून करेगा, और चह उससे कही अच्छा भी होगा। 
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आजकल जीवित रहनेके लिए जो श्रम अनिवाय॑ है उसे हर एक 
आदसी दूसरेपर छादनेकी कोशिश करता है, और लोग समझते हैं कि 
सदा यही हाल रहेगा। 
मनुष्य-जीवनके लिए जो काम अनिवाय रूपसे आवश्यक है वह 
झुख्यतः हाथका या शारीरिक है। हम कछाकार हो या वैज्ञानिक, पर 
रोटी, कपड़े, सड़कें, जहाज, रोशनी आदि शारीरिक श्रमसे पैदा 
होनेवाली चीजोंके बिना किसीका भी काम नहीं चक सकता । 
इसके सिवा हमारी रुचियां-इच्छाएँ कितनी ही उच्च कलामय या सूक्ष्म 
द्वाशनिक क्‍यों न हों, उनकी पूर्ति तो शारीरिक श्रमसे ही हो सकती है 
भौर इसी श्रससे, जो जीवनका आधार है, हर एक बचना चाहता है । 
हम अच्छी तरह समझते हैं कि आजकी स्थितिमें यह भनिवाय है। 
कारण यह कि आजकल शारीरिक श्रम करनेका भर्थ होता है भपने 
आपको किसी अस्वास्थ्यकर कारखानेमें रोज दस या बारह घटे बंद रखना 
ओर उसी कामरमें बीस या तीस वर्षतक, संभव है सारी जिंदगी,श्रंधे रहना । 
उसका भ्र्थ है नाम-सात्रकी मजदूरी या वेतन मिलना, कल कैसे 
गुजारा होगा इसका कुछ ठीक न होना, कामके बिना बैठे रहना, भकपतर 
रोटी-कपढ़ेको मुहताज रहना, भौर अपने और भपने बच्चोके बदले वूसरोके। 
खिल्मने, पहनाने, उनका मन-वहलाव करने ओर उन्हें पढ़ाने-लिखानेके 
लिए चालीस साल काम करनेके बाद वहुधा किसी अस्पतालर्म जाकर 
मर जाना । 
उसके सानी होते हैं जीवनभर नीचा समप्ता जाना। राय- 
नीतिज्ष लोग शारीरिक श्रम करनेवालेकी कितनी एी बढ्ाई क्यों न करते 
रहें, घद दिमागी काम करनेवालेसे सदा नीचा हीं समसता जाता टू । 
भौर जो आदमी दस घंटे कारसानेमं मदझत कर छुका हो उत्तके पाव्त मं 
इतना समय रहता ह और न इतने साधन कि घह विज्ञात भौर क्छाका 
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आनंद उठाये, या इनमें रस लेने छायक ही वन सके। उसे तो विशेषा- 
घिकार-प्राप्त जनोंकी जूठनसे ही संतोप करना पढ़ता है। 
हम समझते हैं कि ऐसी अवस्थार्मे शारीरिक श्रम करना क्यों 
हुर्भाग्य या अभिशाप माना जाता है। 
हम जानतें हैं कि सब मनुष्योंका यही स्वप्त है--यही भाकांक्षा 
है कि हम भौर हमारे बच्चे हस नीची दशासे ऊपर उठ जाय॑, अपने लिए 
स्वतंत्र! स्थिति बनाले, जिसका भर्थ यही तो होता है कि वे भी दूसरों 
के श्रसपर जीवित रहने लगें । 
जबतक देहसे काम करनेवालों और दिसागसे काम करनेवालोंके दो 
ध्थक्‌-पथक्‌ वर्ग रहेंगे तवतक यही हाल रहेगा । 
जब मजदूरको सालूस है कि उसके भाग्यमें तो सदा छुटाई, गरीबी 
और कछ क्या होगा इसकी चिंता छगी रहना ही है तो इस वेगार-जमैले- 
कासमें उसको क्या दिलचस्पी हो सकती है। इसलिए जब हम छाखों 
आदमियोंको रोज सवेरे उठकर हल-हथोड़ा सम्हालते देखते हैं तो उनके 
सध्यचसाय, अपने कारयके अति उत्साह भौर मशीनकी तरह आज्ञा- 
पालन तथा भविष्यके किए कोई आशा न रखते हुए भी इस दुःख-भरे 
जीवनका बोझ ढोते रहनेकी आादतपर आइचयय होता है। वे कभी यह 
स्व॒प्त भी नहीं देख सकते कि जिस सलुष्य-जातिके पास उदार प्रकृतिक्के सारे 
खजाने ओर ज्ञान-विज्ञान तथा कछाके सारे आनंद है और जो आजकल 
कुछ विशेषाधिकार भ्राप्त व्यक्तियोंके लिए ही सुरक्षित हैं, किसी दिन 
हम या हमारे बच्चे भी उसी मनुष्य-जातिके अंग बन सकेंगे । 
शारीरिक भौर मानसिक श्रमका यह विरूगाव मिटा देनेके लिए ही 
तो हस सजदूरी-प्रथाका अंत कर देना और सास्यवादी क्रांति चाहते हैं। 
उस ससय श्रम करना ढुभाग्य था पूर्वकृत पापका फल न अतीत होंगा। 
सब डसका रूप वह होगा जो होना चाहिए--भर्थात मजुष्यकी साशी 
शक्तियोंका स्वेच्छासे, बिना दुबाव या सजबुरीके, काममें छाया जाना। 
यहीं इस परंपराआप्त घारणाकी भी परीक्षा कर छेनी चाहिए कि 
“बांदीके चाबुक--मजदूरीके छालचसे काम अच्छा होता है। 
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यदि आपको वतमान उद्योग-धंघोर्मि होनेवाला जन-दक्तिका भारी अप- 
व्यय देखना हो वो आप 'नमूनेके कारखानों' (१006] #४७४०768 ) में 
जो जहां-वहां दिखाई पढ़ जाते हैं, व जाकर दो-चार मामूली कारखानंमें 
जाइए | अगर आपको एक कारखाना ऐसा मिला जिसका प्रबंध थोड़ा बहुत 
समझदारीसे किया जाता हो तो सौ यथा इससे भी अधिक ऐसे मिलेंगे 
जिनमें महुप्यकी मेहनत घुरी तरह वरबाद की जाती है, और जिसका 
उद्देश्य वस इतनाही होता है क्रि मालिककों कुछ रुपये और मिल जाय॑। 
इन कारखानोंम आप देखेंगे कि वीससे पत्चीस बरसतकके युवक 
वेंचोंपर सारे दिन चैठ रहते हैं। उनकी कमरें झुकी और छातियां घंसी 
हुई हैं, ओर वे अपने सिर और शरीरको झकलोरकर, वाजीगरकी जैसी 
फुरतीसे, सूत या फीतेके कर्वोपरके बचे हुए वेकार डुकढ़ोंके दोनों घरों 
« को जोढ़ रहे हैं। ये 'झुखंडी मारे हुए' लोग अपने देशको कैसी संताें 
दे जायंगे ? पर मालिकि कद्दता है कि “ये छोग मेरे कारखानेकी दो 
बित्ते ही जगह तो लछेते हैं, और हरएकके कामसे एक अठन्नी तो 
अपनी हो ही जाती है ।” 
लंदनके एक बढ़े भारी कारखानेमें हमने देखा कि सत्रह-सत्रह साल 
की लडकियां दियासलाइयोंकी टोकरियां सिरपर उठाकर एुक कमरेसे 
दूसरेमें ले जाती हैं, भौर इससे उनके सिरके बाल इसी उम्रम्म झद़ गये 
। कोई छोटी-सी मशीन इस कामको कर सकती थी । पर मालिक 
तो कहेगा कि “इसमें हमारे बहुत थोदे पैसे खच होते ई। जो जिया काई 
खास धघंघा नहीं जानती वे सस्ती मल जाती ४६ ॥ कर हम मशझीनकी 
क्या जरूरत ? जब ये कास करने छायक न रहेंगी तो दूसरी इनका 
जगह भा जाय॑ंगी । सदकॉपर इतनी तो सारी-मारी फिरती ई !” 
किसी बढ़े मकानकी सीदडियॉपर जाद़ेकी यर्फोछी टंडयाली रावमें 
आपको नंगे पांव सेता हमला एुक बालक मिलेगा, मिसको यगलसे श ८ 
बारोंका घंदल दवा होगा । ...यबोक्की मजदूरों इतनी संस्तों पढ़ता हि 
रोज शामको भाठ सानेके कसायार बेच खेनेके लिए कोई मी हद्दकी राता 
ज्ञा सकता है, जिसमेंसे आना, टेढु खाना उसको मिटेंगा। दास 
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शहरोंमें भाप वराबर देखेंगे कि सयाने और तगढ़े आदमी तो सड़कोंपर 
मरे-मारे फिर रहे हैं और महीनोंसे बेकार हैं, और उनकी लड़कियां 
कारखानोंकी गरम भाषपमें काम करके पीली पढ़ गयी हैं, उनके रूढ़के 
डब्बोर्से हाथले काला पालिश भर रहे हैं, या जिस उम्रमें उन्हें कोई काम 
सीखना चाहिए था डसी उम्रमें साग-तरकारीका टोकरा ढोते फिरते हैं, 
और अठारह या बीसकी उम्रमेंही वारहमासी बेकार बन जाते हैं । 
सनफतिसस्‍्कोसे छेकर मास्कोतक और नेएुल्ससे रगाकर स्टाकहोस 
तक, सर्वत्र यही दशा है | मानव-शक्तिक्रा अपव्यय ही हमारे उद्योग-धंधों 
की मुख्य विशेषता है। च्यापारका तो कहना ही क्या, चहां तो उसकी 
ओर भी भारी बर्बादी होती है। 
जो शाख वस्तुतः मजुष्य-शक्तिके अपव्ययका विज्ञान है, मजदूरी-ब्यवस्था 
में उसी को 'राजनीतिक मितव्ययिता-श्ाख्र' € [20]प॑०४ पर 6शाणगार ) 
का नाम दिया गया है| कैसा करुण व्यंग्य है ! 
इतना ही नही, आप किसी सुव्यवस्थिव कारखानेके संचालकसे 
बातें करें तो वह आपसे बड़े भोलेपनके साथ फहेगा कि “आजकल होशि- 
यार, फुर्तीलि और मन छगाकर काम करनेवाले भादमी नहीं मिलते। 
हर सोमवारकों काम चाहनेवाले बीस-पश्चीस आदमी हमारे पास आते 
हैं। यदि कोई कामका आदमी जाये तो हम अपने और आदमियोंको 
हटाकर भी उसे रख ले। ऐसे भादसीको हम देखते ही पहचान छेते और 
रख लेते हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने किसी पुराने आदमीकों बिदा 
क्यों न कर देना पढ़े ।” जो जादमी इस प्रकार निकाछा जाता है और 
जो दूसरे दिन निकाले जायंगे वे सब बेकार अमिकोंकी गिनती बढ़ाते हैं। 
यही वेकार-वर्ग पूँजी-पतियोंकी 'रक्षित सेना! है। जब कास बदू जाता 
है या हड़तालियोंको दबाना होता है तभी ये बेकार श्रमिक कारखानोंमें 
काम करनेको बुलाये जाते हैं । और जो मजदूर साधारण प्रकारका ही काम 
कर सकते हैं, जिन्हें काम कम होते ही अ्रथम श्रेणीके कारखाने हा देते 
हैं, उनका क्या होता है ? वे ढलती उम्रके और सन लगाकर काम न करने 
चाले श्रमिकों की विशाल सेनामें भरती हो जाते है। ये लोग उन द्वितीय 
३१ 
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श्रेणीके कारखानोंसें चक्कर काटा करते हैं जिनका खच झुश्किलसे निकलता 
है, जो गाहककों चाल भोर धोखेमें फंसाकर जीवित रहते हैं, भौर विशेषतः 
दूर देशोंके खरीदारोंमें अपना माल खपाते हैं। 
जगर जाप खुद उन श्रमिकोसे ही मिलें भोर बातचीत करें तो आप 

को भारूस होगा कि इन कारखानोर्मे पूरर काम न करना ही नियम है । 
जब कोई भादमी ऐसे कारखानेमें काम करने जाता है तो सबसे पहला 
उपदेश जो उसे साथी मजदूरोंते मिलता है वह होता है--“जितना दाम, 
उतना काम !” 

'.. कारण यह है कि काम करनेवाले जानते हैं कि भगर दम उदारताके 
उद्बेकर्म मालिककी बिनतीसे गीछे हो गये भौर किसी जरूरी ऑॉडरको पूरा 
करनेके लिए तेजीसे द्थ चलाकर कुछ ज्यादा काम कर दिया तो भागे 
मजदूरीकी साधारण दरमें ही हमसे उतना काम लिया जायया । इसलिए 
ऐसे सभी कारखानोंमें वे जितना साल तैयार कर सकते हैं उतना करते 
नहीं | कुछ उद्योग-घंधोमें तो माल जानवूझकर कम तैयार किया जाता है 
जिसमें चह सस्ता न हो जाय, भौर कभी-कभी मजदूर सांकेतिक दाब्दों में 
परस्पर कहद्द देते हैं--“जैसा दास, वैसा काम ।” 

मजदूरीपर किया जानेवालय काम गुलामीका काम है। मजदूरीअया 

से पूरी उत्पक्ति नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। भव समय भा 
गया द कि “उत्पादक कार्यके लिए मजदूरी ही सबसे प्रवल प्रेरक है“--इस 
घहमको छोग अपने दिमागसे निकाल दें । हमारे दादा-परदादाके समयसे 
क्षाज़ जो फ्ल-कारखानोंकी कमाई सौगुनी हो गयी है उसका कारण 
मजदूरी देकर काम छेनेवाला पूंजीवादी संगठन नहीं है, घण्कि पिछली 
धताब्दीके मंतमें पदा्थ-विज्ञान और रसायन-विज्ञानका छर्लांग मारका 
यहुत क्ागें निकछ ज्ञाना हैँ । 
* ठ 


लिन्दोंनि हुस प्रध्नका गंभीर अध्ययन किया है ये साम्यवादरे छार्मो 
फो छस्वीशार महीं करते, थदातें कि यह पूर्ण स्थसंत्र साम्ययाद शाप 
अराणफ साग्यवाद हों। ये मानते दें कि यदि श्रमके यदटेम रुपया दिया 
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जायगा--, भले ही उसका नाम "ेबर-चेका ( सजदूरीकी हुंडी )& 
हो और वह राज्यदद्वारा नियंत्रित श्रमिक संघोकों ही दिया जाय-तो' 
मजदूरी-प्रधाकी विशेषताएं और छुराइयाँ उसमें बनी ही रहेंगी । उत्पत्ति 
के साधन समाजके हाथ जा जाय॑ तो भी सारी व्यवस्थाकों उससे 
हानि पहुंचेगी। वे थह भी सानते हैं कि जब सब बालकोंकों सवाग- 
पूर्ण शिक्षा दी जायगी, जब सभ्य ससाजका स्वभाव श्रम करनेका हो 
जायगा, जब छोगोंको अपने धंधे पसंद करने और बदलनेकी आजादी 
होंगी, जोर जब सबके सुखके लिए अपने बराबरवाऊछोके साथ॑ कास करनेका 
सबको आकर्षण होगा, तब साम्यवादी समाजमें ऐसे उत्पादकोंकी कमी 
न रहेगी जो कुछ ही दिनोंमिं जमीनकी उपज पचोगुनी या दसगुनी कर 
दें, और उद्योग-धंधोंसि उन्नतिका नया उत्साह उत्पन्न कर दें । 
हमारे विरोधी इस सबको सानते हैं, पर वे कहते हैं--खतरा 
वो उन थोडे-से काहिलोॉसे होगा जो काम न करेंगे, चाहे कार्यका रूप और 
परिस्थिति कितनी ही सुंदर हो जाय, और न अपनी आदतोंकों नियमित 
बनायँंगे । आज सूर्खो सरनेकी आशंका अडियरू--से-भडियलको भी दूसरों 
के साथ कदम बढ़ानेके लिए मजबूर करती है| जो चक्तपर कास करने नहीं 
आता वह निकाल दिया जाता है। पर एक सछली भी. सारे ताराबको 
गंदा कर देवी है। दो-तीन छुस्त या उद्दंड सजदूर दूसरोंको भी बिगाड़ 
देँगे और कारखानेमें अव्यवस्था तथा विद्वोहकी भावना फैला देंगे, जिससे 
काम होना असंभव हो जायगा। फलतः अंतर्भे हमें फिर बल-प्रयोगका 
कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा जिससे इन सरगनोंको ठीक किया जा 
सके । तब क्‍या सजदूरी--जितना काम, उतना दाम--की व्यवस्था ही 
'युकसात्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे दबाव भी पड़ सकता है और कास 
करनेवालेकी स्वतंत्रताकी भावनाकों चोट भी नहीं रूमती ? और सभी 
उपायोर्मे एक अधिकारीके हस्तक्षेपकी आवश्यकता सदा बनी रहेगी, और 
यह स्वतंत्र सनुष्यकों पसंद नहीं है.” हम समझते हैं कि इस जापत्ति 
को हमने ठीक तरहसे उपस्थित कर दिया। 


# इस व्यवस्थाका कुछ विस्तृत परिचय अगले परिच्छेदर्म दिया गया है| 


१६४ रोठीका सवार 


पहली बात तो यह है कि यह भापत्ति उन्हीं दुलीलोंकी श्रेणीकी है जिनसे 
राज्य, फौजदारी कानून, जज और जेलरकी आवश्यकता सिद्ध की जाती है । 
सत्तावादी कहते हैँ--“समाजर्म कुछ लेगा तो ऐसे होते ही हैं 
जो सामाजिक था सहयोगकी रीतियोंको नहीं मानते । इसलिए हमें 
सजिस्ट्रे,, कचहरियां ओर कारागार रखने ही पड़ेंगे, यद्यपि इनसे सब 
प्रकारकी दूसरी बुराइयां पेदा हो जाती हैं ।” 
इसलिए हस भी अपना वही जवाब दुहरा देते है जो हम हर तरह 
की शासन-शक्तिके संबंधर्म अनेक बार दे छुके हैं---“एक संभाव्य दोपसे 
बचनेके लिए. आप ऐसे उपाय करते हैं जो खुद उससे भी बड़ी छुराई 
हैं, भौर जिनसे वही खराबियां पेदा होजाती हैं जिन्हें आप दूर करना 
चाहते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जिस वर्तमान पूंजीवादी 
व्यवस्थाकी चुराइयोंकों भव आप मानने छगे हैं वह मजदूरी-प्रथासे, 
अर्थात्‌ भपनी मेहनत वेचनेके सिवा जीवन-निर्वाहका दूसरा उपाय न 
होनेके कारण ही पेदा हुईं है ।” इसके सिवा इस वरहकी दलीलें देना 
वर्तमान प्रणालीके दोषोंका हेत्वाभास द्वारा या गछत दलील देकर समथन 
करना सात्र है। सजदूरी था वेतनकी व्यवस्था साम्यवादके दोषोंकों दूर 
करनेके लिए नहीं की गयी, उसका जन्म तो राज्य भौर व्यक्तिगत स्वा- 
मित्वकी तरह दूसरे कारणोंसे ही हुआ । यह तो गुलामी भौर 'हलवादे 
किसान! ( 50र्ण ) की प्रथाकी ही देन है, केवल इसका भेसभर भाधुनिक 
है । भत्तः व्यक्तिगत संपत्ति और राज्यके पक्षमे पेश की जानेवाली दलीछें 
सैसी ऊूचर हैं, मजदूरी-प्रथाके समर्थनर्मे दी जानेवाली युक्तियां भी वैसी 
ही निस्सार हैं । 
फिर भी हम इस आपत्तिकी समीक्षा करके देखेंगे कि उसमें कुछ 
दम है या नहीं । 
पहली यात तो यह टै कि यटि स्वेच्छा-धमके सिद्धांतपर स्थापित 
समाजकों सचमुच नाकारोंका गतरा हुआ, तो आाजकलफी सी एंटेफे जोर 
से काम छेनेवाली घ्ययस्था और मजदूरीअथाकों अपनाये बिगा भी यह 
दूर किया जा सकेगा । 
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सान लीनिए, कुछ स्वर्य-सेवक किसी विशेष कार्यके लिए अपना संघ 
बनाते हैं। वे दिलसे चाहते हैं कि उन्हें अपने कार्यमं सफलता सिले, 
इसलिए मन ऊगराकर कास करते हैं। केवछ एक साथी ऐसा है जो 
अकसर अपने कामपर गैरहाजिर रहता है। तो क्या इस कारण उन्हें 
अपने संघको तोड़ देना, झुमोना करनेके लिए एक अध्यक्ष चुन लेना, 
और एक दंड-विधान बना ठारूना होगा १ जाहिर है कि इनमेंसे एक भी 
बात नहीं की जायगी, वल्कि एक दिन उस साथीसे कह दिया जायगा-- 
“दोस्त, इस लोग तो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, पर तुम 
अकसर गेरहाजिर रहते हो भौर अपना कास भी लापरवाह्दीसे करते हो, 
इसलिए हमारा साथ अब नहीं चछ सकता। तुस दूसरे साथी ढूंढ लो 
जो तुम्हारी छापरवाहीको बर्दाश्त कर लें।” 

यह साग इतना स्वाभाविक है कि भाज-कलर भी सब जगह, सब 
उद्योग-धंघोर्मे यह बरता जाता है, ओर जुर्माचा करने, तनख्वाह काटने 
भौर कड़ी निगरानी रखने आदि उपायोंके झुकाबिलेमे टिक सका है। 
एक भादसी नियत समयपर कारखाने काम करने जाता है, पर अगर 
डसका काम खराब होता है, अपनी सुस्ती या किसी और दोपसे वह 
दूसरोंके काम में बाधक होता है, या वह झगड़ाछरू है, तो एक दिन 
बर्दाशतकी हद हो जाती द्ै भौर उसे कारखाना छोड़ देना पद्ता है । 

सत्तावादी कहते हैं कि सवंशक्तिमान्‌ सालिक और उसके निरीक्षकों 

के कारण ही काम नियससे भौर अच्छा होता है। पर सच यह है कि 

हर एक देढ़े या पेचीदा काममें, जिसमें तैयार होनेसे पहले 'चीजकों कई 
हाथों से गुजरना पढ़ता है, खुद कारखाना ही, अथाोत्‌ समष्टि-रूपसे 
वहांके श्रमिक ही, मिलकर इस घातका ध्यान रखते हैं कि काम अच्छा 
हो। इसी कारण इंग्लेंडके अच्छे निजी कारखानोंमें निरीक्षक कम 
होते हैं। फ्रांसके कारखानोंके औसतसे तो बहुत कम, और इंगलेंडके 
राजकीय कारखानोंसे भी कम होते हैं। 

सावजनिक सदाचार भी इसी प्रकार एक हृद्तक कायम रखा जाता 
है। सत्तावादी कद्दते हैं कि उसकी रक्षा चौकीदारों, जजों और पुलिस 
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वालोंकी बदौलत ही होती है, पर वास्तवमें चह “इनके बावजूद” बना 
रहता है। किसीने बहुत पहले कहा था कि “बहुतसे कानूनतो ऐसे हैं जो 
अपराधी पदा करते हैं ।” 
ओद्योगिक कारखानोंमें ही इस तरह काम नहीं होता, बढ्कि हर जगह 
और हर रोज यही तरीका बरता जाता है, और इतने बढ़े पैसानेपर कि 
केवल किताबके कीड़े उसका अनुमान भी नहीं कर सकते । जब कोई रेलवे 
कंपनी, जो दूसरी कंपनियोंसे संबद्ध है, अपने हकरार पूरे नहीं कर 
सकती, उसकी गाड़ियां लेट होती हैँ और माल स्टेशनोंपर पढ़ा रहता 
है, तो दूसरी कंपनियां अपना इकरारनामा रह कर देनेकी धमकी देती 
हूं, और यह धमकी आम तौरसे कारगर होती है । 
आम खयाल है, ओर कम-से-कम सरकारी स्कूलॉमे तो यह सिखाया 
ही जाता है, कि व्यापारी अपने इकरार ढावे भौर जदालतके उरसे ही 
पूरा करते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। दसमें से नो सामलोंमें घचन- 
भेंग करनेवाले व्यापारीकों भदालतके सामने जाना ही नही पढ़ता | 
लंदन-जैसे ध्यापार-केंद्रमे भी यदि कोई व्यापारी भपना देना नहीं चुकाता 
और पावनेदारकों भ्दाउतकी शरण छेनी पढ़ती है, तो अधिकांश ध्यापारी 
सदाके लिए उस आदमीसे अपना कारवारी संयंध तोड़ लेते हैं, क्‍योंकि 
उसके कारण उनके एक भाईकों भदाएत जाना पढ़ा । 
जब यह उपाय कारमसानेके धमिकों, व्यापारियों और रेट्ये 
फंपनियोर्मिं भाज भी वाममें छाया जारहा टै त्तो उस समाजमें क्यों न 
बरता जायगा जिसका आाधार अपने मनसे किया हुआ छास शोगा ? 
सान छीजिए, एक संस्था यह तय बरती »£ै कि उसके प्रस्मेक 
सदस्यकों निम्नलिखित प्रतिक्षाजा अनुसरण फरना होंगा--- 
हैस प्वरार फरते हैँ कि हस सुर अपने मझानों, सदर्को, सयारिया 
स्कूलों, भशाएवप्रों क्ादिसे काम लेने देंगे। शत यह है हि यम 
शीसते छगावार पंसाटी पतन्पयासवी उम्रतक रोल चार या पा ए८ एस 
सामने रागाते रहों शो शीवतफे लिए सायदयक माना गया हो। हम जिय 
ट्यादव-संधरमे सम्मिछ्ित होमा चारों हो सबसे हो, शा भया संघ भी पता 
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सकते हो, बशतेंकि वह आवश्यक वस्तुओंका ही उत्पादन करे । जो समय 
तुम्हारे पास बच रहे उसमें तुम अपनी रुचिके अनुसार मनोर॑जन या 
कला या विज्ञानकी साधनाके लिए. जिसके साथ चांहों सहयोग कर 
सकते हो । ५ 
““हस तुमसे केवरू इतना ही चाहते हैं कि तुम भ्न्न-वस्त् उत्पन्न करने 
या मकान बनानेवाले संघोंमें या सावंजनिक स्वास्थ्य-सफाईके या रेल-्ट्राम 
जैसे किसी आवश्यक कार्य सालभरमें अपने बारह या पंद्रह सौ घंटे देदो। 
इस कामके वदलेमें हम इतसीनान दिलाते हैं कि जो कुछ ये संघ' उत्पन्न 
करते हैं या करेंगे वह सब तुम्हें मुफ्त मिलेगा । हमारे संगठनर्मे हजारों 
उत्पादक संघ हैं भौर यदि उनमेंसे एक भी किसी भी कारणसे तुम्हें न 
ले सके यथा तुम कोई उपयोगी वस्तु उत्पन्न करनेके निर्तांत अयोग्य सिद्ध 
हो या वैसा कास करनेसे इनकार करो, तो तुम्हें बहिष्कृत व्यक्ति या अपा- 
हिजकी त्तरह रहना होगा । यदि हमारे पास जीवनोपयोगी सामग्री इतनी 
हुई कि हम तुम्हें दे सके तो हम खुशीसे दे देंगे। मनुष्य होनेके नाते 
जीवित रहना तुम्हारा अधिकार है। पर चूंकि तुम विदेष परिस्थितिसें, 
रहना और सबसे अछग हो जाना चाहते हो, इसलिए बहुत मुमकिन 
है कि तुम्हें अन्य नागरिकोंसे अपने नित्यके व्यवहारमें कष्ट उठाना पड़े। 
तुम मध्यवित्त समाजकी छाया ससक्षे जाओभोगे। हां, तुम्हारा कोई 
मिन्न तुममें कोई विशेष प्रतिभा देख तुम्हारा सब जरूरी काम अपने 
ऊपर लेकर तुम्हें समाजक्े प्रति अपने सब नैतिक कतंव्योसे झ्ुक्त कर 
दे तो और बात है । 

“अंतर्मे, यदि तुम्हें यह व्यवस्था न रुचती हो तो इस विस्तृत्त 
भूमंडलूपर और कहीं जाकर दूसरी परिस्थिति तछाश करो, या अपने 
अनुयायी ढुंढ़कर, नये सिद्धांतोपर, नया संगठन कर लो । हमें तो अपने 
ही सिद्धांत पसंद हैं ।” 

साम्यवादी समाजमें काहिलोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी तो उनको 
निकाल बाहर करनेके लिए यही उपाय किया जायमा | 


ई र्ज » 
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हमारा खयाल है कि जिस समाजमें ध्यक्तिको सचमुच पूर्ण स्वाघी- 
नता होगी उसमें इस यातका उर शायद न रहे । 
यथपि पूँजीका व्यक्तिगत स्वासित्व भ्रक्ण्यताकों प्रोत्साहन देता 
है, फिर भी बीसारोंकी छोड़कर सच्चे अर्थर्मे भाठलसी आदमी कम 
ही शोते हैं। 
सजदूर भकसर कहा करते हैं कि 'बावू-वर्ग' के लोग अकर्मण्य हैं। 
भवश्य ही ऐसे छोगोंकी तादाद उसमें काफी हैं, फिर भी वे भपवाद-रूप 
ही हैं। घल्कि हर एक करू-कारखानेमें आपको मध्यम वर्यके ऐसे एक दो 
आदमी भवश्य मिलेंगे जो बहुत अधिक काम फरते हैं। यह तो सत्य 
है कि इस वर्गके ्रधिकांश छोग अपने विशेषाधिकारोंसे छाम उठाकर 
भपने लिए ऐसे ही काम रखते हैं जो कम-से-क्म भ्रुचिकर हों। थे 
साफ-खुथरी, हवादार जगहोँमें काम करते हैं, खाना भी उन्हें भच्छा 
मिलता है, जिससे थे बिना अधिक थके अपना काम कर सकते हैँ । पर 
यही सारी घातें तो हम हर एक अमिकके लिए, पिना किसी भप- 
घादके, चाहते हैं । 
यह थात भी कहनी ही होगी कि यय्पि अपनी ऊंधी स्थितिके कारण 
घनादय छोग झ्रायः समाजमें नितांत अनुपयोगी या हानिकर कारय भी 
फरते दें, फिर भी राज्य-मंत्री, विभागोके अध्यक्ष, कारसानोंके भाछिक, 
ब्यापारी, साहुकार शादि रोज कई घण्टे फाम फरते हैं। भौर इसमें 
उन्हें थोड़ी यहुत थकावट भी सालम होती ही है. तथा इस अनियाग्र 
फर्सन्यसे छुट्टी पाना उन्हें भी अच्छा छगता है। यथपि इनमें दसमें से 
नौ कार्य धागिवर हैँ फिर भी उन्हें ये पैसे ही धकानेयाड़े साझम होते 
हैं। पर दानिकर फाय फरनेमें भी[ शास रूपसे हो था सशात रूपसे ) 
कौर अपने पविभेषाधिकारोंकी रक्षा फानेगें इतने पुरुषार्धशा परिचप 
टेबर ही सो मध्यम यरग सरदारों-जागीरदारोंकों परामित कर पाया भौर 
छनसापर धास्तनन बर रहा हैं। वा झालसी, गेंदगतले सागगेवाशा होता 
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तो उसका अस्तित्व भी राजा-रईंसॉंके वर्ककी तरह कवका मिट चुका 
होता । जिस समाजमें ज्यक्तिसे रोज चार पांच घंटे ही रुचिकर भौर 
स्वास्थ्यकर काम लिया जायगा उसमें मध्यमवर्गके यही छोग अपना काम 
बहुत अच्छी तरद करेंगे, भौर जिस भयंकर परिस्थितिर्मे आजकछ छोगों 
के। काम करना पढ़ता है उसका सुधार किये बिना न रहेंगे । यदि लंदन 
की जमीनके भीतरकी मोरियंम हक्‍्सले-जैसे वैज्ञानिककों पांच-छः घंटे भी 
बिताना पड़ता तो विश्वास रखिए कि पह उन्हें वैसी ही भारोग्यकर बना 
देनेका उपाय निकाल लेता जैसी उसकी शरीर-शाखत्रकी प्रयोगशाला थी। 
अधिकांश श्रमिकोंकी आलसी कहना तो ऐसी असंगत बात है जो 
केवल जडवादी अथशास्त्रियों और परोपकार-जती व्यक्तियोंके मुंहसे ही 
निकर सकती है। 
भाप किसी समझदार कारखानेदारसे पुछे तो वह आपको बतायेगा 
कि अगर अ्रमिक दिलाईंसे काम करनेकी ठान ले तो सारे कारखाने बंद 
कर देने परढें। फिर तो कितनी भी सख्ती की जाय भर कैसी ही 
निगरानी रक्‍्खी जाय, सब वेकार होगा। आपने देखा होगा कि सन्‌ 
१८८७ में जब कुछ आंदोलनकारियोंने थोड़ा दाम, थोड़ा - काम,' के 
सिद्धांत “और धीरे चलो, बूतेसे अधिक कास मत करो, भौर जितनः हो 
सके नुकसान करो”, का प्रचार भारंभ किया तो इंग्लेंडके कारखानेदारोंमें 
कैसा आतंक छा गया था। जो छोग एकही दिन पहले श्रमिकोकों नीति-अ्रष्ट 
और उनके कामको बुरा बताते थे वे ही चिल्लाने छगे कि “ये भांदोलन- 
कारी मजदूरोंको बिगाड़ते-बहकाते और हमारे उद्योग-घंधोंकों नष्ट कर 
डालना चाहते हैं ? पर यदि श्रमिक खुद ही सुस्त या आलसी होते 
और केवल निकाऊ दिये जानेके डरसे ही कास करते होते, तो उन्हें 
बिगाडने-बहकाने की घातका सतलब ही क्या होता ? 
इसलिए जब हम कहते हैं कि समाजमें भालसी छोग भी हो सकते 
हैं तो समझ रखना चाहिए. कि यह बात थोडेसे भादमियोंके बारेमें 
ही है। इस अव्य-संख्याके लिए कोई कानून बनानेसे पहले इसके 
जालस्यके मूठ फारणको सालूस करलेना क्‍या समझदारीकी बात न 
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होगी ९ विवेक--दृश्टि देखनेवाला व्यक्ति अच्छी त्तह जानता है कि ज्ो' 
लड़का स्कूलमें सुस्त कहा जाता है उसकी सुस्तीका कारण यह है , कि 
उसको चुरे ढंगसे पढ़ाया जाता है, ओर इसीलिए वह व्रिपयको समझता 
नहीं । अरुसर छड़केके दिमागमें खूनकी कमीकी शिकायत होती है, जो' 
दरिद्रता या भस्वास्थ्यकर शिक्षाका फल होती है। जो लड़का संस्कृत या 
करवीके विपयर्म सुस्त होता है वह साइन्समें तेज हो सकता है, खास- 
कर जब उसे शारीरिक कामकी सहायतासे पढ़ाया जाय। जो लड़की 
गणितर्मे कमजोर होती है उसे जब संयोगवश कोई ऐसा पढ़ानेचाला 
मिल जाता है जो उसे गणितके वे मूल सिद्धांत समझा देता है जो 
उसकी समझें नहीं भाये थे, तय वह अपने दर्जेमं हिसावमें सबसे तेज 
हो जाती है। एक श्रसिक, जो कारखानेमें ढिलाईसे काम करता है, 
तड़के ही अपने वगीचेकों खोंदने-सींचनेमें छग जाता है, भौर रात होनेपर 
जब सारी प्रकृति विश्राम करती है तब फिर काम करता दै । 
किसीने फद्दा है कि जो चीज़ अपने नियत स्थानपर नहीं द्वोती वहीं 
फूदा है। जो छोय सुस्त कहलाते हैँ उनमेंसे दसमें से नोके यारेमें भी 
यही कटद्दा जा सकता है । ये लोग ऐसे रास्तेपर बहक गये हैं जो उनके 
स्वभाव या योग्यताके अनुकूल नहीं है। मद्ान्‌ पुरुषोके जीवन-चरिश्न, 
पदुते समय हमें यह देसकर झाखये द्ोता है. कि उनमेंसे बहुतेरे आलसी 
ये। ये तवतक भालसी रहे जवतफ उन्हें टीक रास्सा नहीं सिक्का, ठीक 
रास्ता मिलते पी ये जति परिश्रसी घन गये । ठारयिन, स्टिफेनसन धाद़ि 
शनेक गोसी सौर सापिषप्फारक शाऊसियंकी इसी श्ेणीके भे । 
सफ्सर सुस्त खादसी यही होता है जिसे यह पसंद नहीं है कि पद 
सिंदगीभर विनका शटारहयां भाग या घंदौफा सीयां हिस्सा हो बयाहा 
रहे, लौर यो यह सयुभव करता है कि टसके पास यहुत क्षधरिक परकि 
भौर उसे हिसी दूसरे ही काममें स्थागा पर्सेप फहसा है। यह सद 
शो छाहता कि पद सो फ्रीयन भर दिसखी कारणारेकी मेंगपर मस्मर 
शोदुका रहे कौर छझसारा मालिक उसफी बदौंखत गुगणों दाग रद । या 
पह भी सातता है कि ब्यालिकगे मेरी स्वोक्‍ट्टीमें बुए दागदा ही शंका: 
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है, पर मेरी कुसूर इतना ही है कि मैंने महरूमें जन्म न लेकर गरीबकी 
कुटियामे जन्म लिया । 

जालसियोंमें बहुत घड़ी संख्या तो ऐसे छोगोंकी होती हैं जो इस' 
कारण आलसी हैं कि जिस कामसे वे पेट पाते हैं उसे अच्छी तरह 
नहीं जानते । वे देखते हैं कि उनके हाथसे जो चीज बनती है वह सदोष 
बनती है या अच्छी नहीं बनती। वे उसे अच्छी बनानेका यत्र भी 
करते हैं, पर बना नहीं पाते। इससे वे समक्षने रूगते हैं कि जिस छुरे 
ढंगसे हमें काम करनेकी आदुत रूग गयी है उसके कारण हम कभी 
सफल नहीं हो सकते | तब वे अपने कामसे घृणा करने छंगते हैं। उन्हें 
दूसरा काम आता नहीं, इस कारण सभी कामोंसे उन्हें नफरत हो जाती 
है। हजारों कारीगर और कलाकार इसी दोपके कारण असफल होते हैं। 

परंतु जिसने छोटी उम्रसे ही भच्छी तरह बाजा बजाना, मूर्ति गढ़ना 
या चित्र बनांना सीख लिया है, और इस कारण जिसे यह विश्वास है कि जो 
काम मैं करता हूं वह सुंदर होता है, वह अपने धंघेको कमी न छोड़ेगा । 
उसको अपने काममें आनंद मिलता है और उससे वह थकता नहीं, 
जबतक कि वह अपनी शक्तिसे बहुत अधिक श्रम न करे। 

भिन्न-मिन्न कारणोंसे पेदा होनेवाले बहुतसे परिणामोंकोी आलस्योँ 
का नाम दे दिया गया है। उनमेंसे हरएुक समाजके लिए हानिकारक- 
होनेके बदुले उपयोगी हो सकता है। अपराध-पबृत्ति ओर सानव-प्रबु- 
त्तियोंसे संबंध रखनेवाले सभी अइनोंके समान इस विषयर्मे भी ऐसे तथ्य 
इकट्टे किये गये है जो एक दूसरेसे सबंथा भिन्न हैं। लोग भालस्य या 
अपराधकी निंदा करते हैं, पर इनके कारणोंके विश्लेषणका कष्ट नहीं 
उठाते। वे जल्दीसे इन दोपोके लिए छोगोको दुंड दे देते हैं और इसपर 
विचार नहीं करते कि कहीं यह दंढ ही तो 'सुस्ती' या “भपराध'की 
प्रृत्तिको न बढ़ा देगा । & 


# इस विपयमें लेखककी पुस्तक ॥7 शि्आाक्ा 270 अफाओंी 
7080०॥9' ( रूसी भौर फ्रेंच जेलखानोंमें ) पठनीय है । 
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इस कारण यदि किसी स्वाधीन समाजर्मे भालसियोंकी संख्या बढ़ने 
लगेगी तो वह दंढ देनेके पहले इस दोषका कारण ढंढेगा, जिसमें वह दूर 
किया जा सके । जेसा कि पहले कहा जा चुका है, अगर कोई लड़का 
इसलिए सुस्त है कि उसे रक्तन्यूनताका रोग है तो उसके दिमागरम 
विज्ञान इंसनेकी कोशिश न कीजिए। इसके पहले उसके शरीरकी पुष्टिका 
उपाय कीजिए जिसमें उसमें खून बढ़े भौर ताकत भाये। उसे देहातर्मे 
था समुद्भतटपर ले जाइए ताकि उसका समय भी ज्यर्थ नष्ट न हो | वहां 
उसे पुस्तकंसि नहीं, किंतु प्रकृतिके हारा पढाइए। दो मीनारोंके बीचकी दूरी 
था किसी पेढ़की ऊँचाई नापकर रेखागणित सिखाहए, फूछ तोदते हुए 
था समुद्र्स मछली पकद़ते समय भप्रकृति-विज्ञान पढाहए, भौर जिस 
नावर्से घैठकर चह सछली मारने जायगा उसे बनाते समय पदार्थ 
विज्ञानकी शिक्षा दीजिए। पर दया करके उसके दिमागमें बढ़े-बढ़े 
फवियो-लेसकोंके वाक्य भर झूत भाषाएं मत दूंसिए। उसको भालसी 
मत बनाइए ! 
अथवा एक ऐसा लद॒का है जिसमें न कोई ढब-सलीका है,न उसकी 
क्षादर्ते ही नियमित हूं। घालकोंकों पहले अपने बीचर्मे ही न्यवस्थाकी भादत 
डालने दीसिए, फिर प्रयोगशाला भौर कारयाने, जहां योदी जगहमें काम 
फरना होगा, पहुससे भौजार इृधर-ठघर यबिखरे होंगे, भौर पुक धुद्धिमाव्‌ 
शिक्षक उन्हें बतानेधाला होगा, प्यवस्था सिखा देंगे । पर भपने स्कूछमें 
छापन्या सिरापर उन घाएफोंकों शम्यवस्थित भ्राणी मत बनाहुएं। 
धापके स्यृझोर्मे सिवाय एसफें कि एक-सी पेंचें पासमें सजाकर रबी 
रटती हैं, कौर ढौन-सी प्ययस्था घोती है $ ये तो पास्तयमें शिक्षणकी 
ध्प्ययस्थाके सच्दे ममूने । फोर भी घाछफ उससे समस्वय, संगति 
हीर स्पवस्थिय रूपसे छार्य कर्ना नहीं सीटखता | 
मिहझ-मिप्न शासी छा योग्पताएं रशनेयाले भस्सी एस विद्यार्थियों 
थे लिए शापत्रा दिक्षाविभाग कोई शक दिक्षाश पदसि घना झेंता दे । 
दया आप मी शगहाते कि सामारी दर्शक योस्पता रनेधाएँगी बतायी 
६४ धोहता सप्दश पोगएगायाटकि लिए ही उपयुक्त को सरती £ फिय 
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तरह भापके कारागार अपराधोंके विश्वविद्यालय हैं, उसी तरह आपके: 
स्कूल आलस्यके विद्यापीठ हैं। स्कूलको स्वतंत्र कर दीजिए, अध्यापकोंके 
दरजे तोड़ दीजिए, भौर स्वयंसेवर्क भध्यापकों-- शौकसे पढ़ानेवालॉ---के 
लिए अपील निकालिए। इसी नुस्खेसे सुस्तीका इलाज कीजिए; उसे 
भगानेके लिए कानून न बनाइए, क्योंकि उनसे तो यह मर्ज और बढ़ता है। 

जो मजदूर किसी चीजके एक छोटे-से हिस्सेको बनानेमें ही जिदंगी 
भर छगे रहना नहीं चाहता, अपनी छोटी-सी फीतेकी मशीनपर काम 
करते-करते जिसका दम घुट रहा है, उसे जमीन जोतने, जंगलूमें जाकर 
पेड़ काटने, तुफानी समुद्रर्मे जहाज या नाव चलाने दीजिए, एंजिनपर 
दौड़नेका मौका दीजिए, पर किसी छोटी-सी मशीन चलाने, पेंचके सिरेपर 
घारी बनाने या सुईकी नोकमें छेद करनेमें सारी जिंदगी बितानेको मजबूर 
करके उसे सुस्त, आलसी न बनाइये । 

सुस्तीका कारण दूर कर दीजिए, और विश्वास रखिए कि फिर ऐसे 
आदसी इने-गिने ही निकलेंगे जिन्हें कामसे, खासकर भपनी खुशीसे किये 
जानेवाले कामसे सचमुच नफरत हो, भौर उनके किए आपको दण्ड-विधान 
बनाने की जरूरत न पड़ेगी । * 


 ॥३ ६ 
समश्वादियोंकी वेतन-व्यवस्था 
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समध्वादी ( 00]९७४४०86 ) दलूके सास्यवादियोंने समाजके पुन- 
स्‍्संघटनके लिए जो योजना बनायी द्वैे उसमें हमारी रायमें दो गलतियां 
हं। वे यह तो कद्दते हैं कि पूंजीवादी शासनको सिटा देना चाहिए, पर दो 
थानोंकों थे कायम रसना चाहते हँ--प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन और 
मजदूरीकी व्यवस्था । जौर यही दोनों चीजें पूंजीवादी शासनकी जद़ हैं। 
प्रतिनिधि-शासनके विपयमें हम कई बार अपने विचार यता चुके 
हैं। फ्रांसमें, इंग्लेठमे, जम॑नीमें भोर संयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ) में 
क्षयमतक उसके इतने कुपरिणाम प्रकट हो घुके हैं कि हम यह समझ पी 
नहीं पाते कि कैसे कोई समझदार आदमी झव भी देश या नंगरोंकी 
पाल्मेंटका हिसायती बना रह सकता हैं । 
एम देग्य रहे हैं कि पालेमेंटी था प्रतिनिधि-शासन दृटता जा रहा 
है, और सब तरफसे उसपर नुक्ताचीनियोंकी दीटार हो रहद्दी है, गरस्कि 
दिन दिन ज्यादा जोस्से हो रही एै--उसके परिणामॉपर ऐ_ महीं उसके 
सिद्धातिपर भी। फिर भी, मादस नहीं फ्यों, क्रॉतिकारी सास्यवादी एस 
धंए दिनकी मेहमान प्रणाह्वीफझा समधन परते  ! 
प्रतिनिधिवदशासगवा निर्माण मध्यम यर्गके स्वेगॉसे किया सौर इस- 
जिए किया कि गे राशाऊे श्धिशारोंगा सुकावछा फर सर्के, सौर साथ ही 
शर्मिश धर्ग पर कपना पैध राज फायम वर से तथा उसे दइंदकर सके। 
ध्ा पारमीतय शासन शुटपतः झरप्यम पर्मशा शासन £ै। इस शासन- 
धादाएिीके ग्यार्धीनि ॥ थी इस बातपर इपादा झोर नहों उिदया कि. पारा 


हर 


समध्विांदियोंकी वेतन-ध्यवस्था क्छ्ज 


'चुद्धिमान्‌ लोग जानते हैं कि यह वात असंभव है) सध्यमवर्गने पार्लूमैंटी 
शासनको महज इसलिए भपनाया कि इस किलेमें बैठकर वह राजाके अधि- 
कारोसे छड़ सके भौर साधारण जनताको स्वतंत्रता भी न दे । पर क्रमशः 
ज्यो-ज्यों सर्वताधारण अपने हितांहितकों समझने छगे और उसका 
'क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है, यह प्रणाली अवध्यवहाय साबित होती जा 
रही है। इसीलिए सब देशोंके लोकतंत्रवादी इसके दोषोके सुधारके 
लिए तरह-तरहके उपाय सोच रहे है। पर सब ज्यथ हो रहा है। 'रेफ- 
इंडम! ( एछ०शाताा ) & या छोक-नि्णयकी व्यवस्थाकी परीक्षा 
की गयी भर भसफल हुई। विभिन्न समुदायोंको उनकी संख्याकों अनुपात 
से प्रतिनिधित्व ( [20000 ००) ॥२०7980॥8४0॥ ) और अब्प- 
संख्यकॉंको विशेष प्रतिनिधित्व देने तथा अन्य आदर्श पालमेंटी व्यवस्थाएं 
'सोची जा रही हैं। संक्षेपमे वे असाध्यके साधनका यत्र करते हैं और 
हर नये प्रयोगके पश्चात्‌ उसकी विफलदा उन्हें स्वीकार करनी पड़ती है । 
इसका नतीजा यह होरहा है कि प्रतिनिधि-शासनपर से लोगोंका विश्वास 
ईदिन-दिन उठता जा रहा है ।' 
मजदूरी-व्यवस्थाके विपयमें भी यही बात है। जब सब पकारकी व्यक्ति- 
गत संपत्तिकी समाधप्तिकी धोषणा हो जायगी भोर उत्पत्तिके साधनोंपर 
समाजका स्वामित्व स्थापित हो जायगा तब यह व्यवस्था किसी भी रूप 
कैसे कायम रह सकेगी ? पर ससषध्वादी “महान समष्टिवादी कारखाने- 
दार'--राज्यको श्रमके बदलेमें छेबर चेक' या 'सजदूरीकी हुंडी” देनेकी 
सलाह देकर इसी अनहोनी बातकी कोशिश कर रहे है । 
' शर्ट जोवेन के समयसे इंग्लेंडके आरंभिक सास्यवादियोंने लेबर- 
चेककी प्रणालीकों क्‍यों भपनाया, यह समझना आसान है। उन्होने केचल 
पूंजीपतियों और असकॉर्मे समझौता करानेकी चेष्टा की। उन्होंने ऋ्ॉतिकारी 


ग 


# किसी विशेष प्रश्न या विधानपर संपूर्ण निर्वाचकॉंका मत लेकर निर्ण॑य 
करानेकी व्यवस्था । ह ह॒ ' ह 
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ठपायंसि पंजीपतियोंकी संपत्तिपर कब्जा करनेके विचारका खंडन किया । 
पघादमें पदोएने भी यही सत स्वीकार किया। अपनी अन्योन्याश्रय- 
वादी ( #प्रएश8 ) ज्यवस्थाममें वह व्यक्तिगत संपत्तिकों कायस रखना 
चाहता था, फिर भी पूंजीके कुछ जहरीले दांत तोड़ देना चाहता था। 
ध्यक्तिगत संपत्तिसे उसे आंतरिक घृणा थी, पर राज्यले व्यक्तिकी रक्षाके 
लिए वह उसे क्षावश्यक समझता था। 
अगर छुछ मर्थशास्री भी, जिनका झुकाव थोढा-बहुत सध्यमवर्गकी 
थोर है, ऐसे हूँ जो लेवर-चेकके सिद्धांवकों स्वीकार करते हैं तो यह कोई 
अचरज की बात नहीं। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि मजदूरको 'लेबर-नोट' 
दिये ज्ञायं या ऐसे सिक्‍के जिनपर प्रजातंत्र या साम्राज्यकी मुह्दर हो । 
उन्हें तो केव हसकी चिंता है कि मकान, जमीन और कारखानोंपर 
स्थक्तियोंका स्वासित्य बना रहे--कम-सेनक्स सकान और उद्योग-धंधोर्से 
छगनेवाली पूंजी तो अवश्य निजी संपत्ति बनी रहे । और 'लिबर-नोटकी 
थ्यवस्थासे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो ही जाती है । 
जबतक छेयर-नोट देकर गहने या बर्धियां-मोटर्रं मिल सर्केगी तबतक 
तो मफान-मालिक किरायेमे उन्हें मी खुशीसे छे छेगा। लौर जयबतक 
मझान, खेत भौर कारराने कुछ छोगोंकी घ्यक्तिगत संपत्ति हैँ तबतक तो 
गेतों या कारसानोंमें काम करने औौर मकानोंमे रददमेके बदले माणिफकों 
झित्तीम-किसी रूपमें फुछ नज़र करना ही पदेंगा। जबतक सोने, नोट 
या घेवसे सब प्रकारकी चीजें रारीदी जा सकती है, तबतक माहिफ 
छान या फिरायेसे एनमेंसे किसोकों मी स्थीशार कर छोंगे, यरणसे कि 
धमपर फर छगा रहे भौर उसे टगानेदा अधिकार उन्हींकी हो । पर हम 
छेदरलोटशी स्यकत्यादा समर्थन कैसे कर सकते हैं, लो मगवूरीकाग- 
साहा ही सपा रूप £ै, कौर लब इस पह सानते ई कि सकात, रोह 
कोर कारखाने किसोबी निी संपर्ति मे रहेंगे, बहिह सारेमाम, सगे 
दा राएओं चीश होंगे * 


ते कर अुक' >> का  य 
4 इतने शोगीडे इरिदाड लिए मुद्रा) देर 
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फ्रांस, जसनी, इंग्लेंड और इटलीके समष्िवादी श्रमिकोंको मजदूरी 
में लेबर-चेक देनेके सिद्धांतका प्रचार करते हैं। स्पेनके अराजक साउ्य- 
वादी, जो अबतक अपनेकों समश्वादी ही कहते हैं, समष्विादसे यह 
अर्थ छेते हैं कि उत्पत्तिके साधनोंपर तो सबका संयुक्त भधिकार हो, पर' 
उत्पत्तिको भापसमें बांट लेनेकी प्रत्येक समुदायकों स्वतंत्रता रहे, वह 
चाहे समाजवादी सिद्धांतके अनुसार बंटवारा करे अथवा और किसी 
सिद्धांके भनुसार। हस इस व्यवस्थापर बारीकौसे विचार करना 
चाहते हैं । 

इस सिद्धांतका खुछासा यह है--हरएुक आदमी खेत, कारखाने, 
स्कूल, अस्पताछ आदिमें काम करता है। सारी जमीन, सब कारखाने 
और सके आदि राज्यकी संपत्ति हैं, और वही अ्रम-दिवस निश्चित 
करता है। एक अ्रम-द्विसकी मजदूरीके बदलेमें एक लेबर-नोट द्यिा 
जाता है, जिसपर लिखा होता है---आठ घंटेका श्रम'। इस 'चेकसे श्रम- 
कर्ता सरकारी या विभिन्न संधोंके भंडारोंसे सब सामान पा सकता है। 
रुपयेकी भांति इस चेकके भी डुकढ़े हो सकते है। इसलिए भाप एक 
घंटेके श्रमका भाठा, दस मिनटके श्रमकी दियासलाई या जाघे घंटेके 
श्रसकी तस्बाकू खरीद सकते हैं। समष्वादी क्रांति हो जानेके बाद 
हम 'दो आानेका साडुनं न कहकर पांच मिनटका साबुन कहेंगे । 

मध्यमवर्गीय अ्थशास्त्रियोंने ( साक्सने भी ) श्रमके दो विभाग 
किये हैं। एक सीखकर किया जानेवाला कार्य, दूसरा साधारण काम। 
अधिकांश समष्टिवादी इस भेदकों ठीक मानते हुए कहते हैं कि शिक्षाकी 
अपेक्षा रखनेवाले या किसी खास पेशे--डाक्टर, वकील आदिके कासकी 
उज्धत साधारण श्रमकी अपेक्षा कुछ अधिक होनी चाहिए । मसलन 
डाक्टरके एक घंदेके कामकों नसेके दो या तीन घंटेके अथवा साधारण 
सजदूरके तीन या पाँच घंटेके कामके बराबर सानना होगा। समश्चादी 
छेखक ओनलछंड कहता है कि “खास पेशों या विशेष योग्यताके कासका 
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मूल्य साधारण श्रमसे कई सुना क्षधिक साना जायगा, क्योंकि इस 
तरएके काममें थोढ़ा-बहुत समय काम सीखनेमें गाना ही पढ़ता हैं ।” 

फ्रांसीसी साम्यवादी जेसदे जेसे कुछ समष्टिधादी दस अंतरको 
नहीं मानते | वे पारिश्रमिककी समानता की घोषणा करते हैं। उनके 
मतानुसार एक मामूली सजदूरकों जिस हिसावसे उम्रत मिलेगी उसी 
डिसायसे घह डाक्टर, अध्यापक भौर प्रोफेसरकों भी (लेबर-चेकॉके रूप) 
डी जायगी। अस्पतालर्मे आठ घंटे वीमारोकी देख-भाल करना यां भाट 
घंटे मिद्दी खोदना, खान खोदना था कारखानेर्म मेहनत करना, दोनोंकी 
कीमत घरावर होगी । 

ऊूठ छोग थोडी और रिभायत्त करनेको तैयार ४। थे मानते हैं कि 
भरुचिकर या धस्वास्थ्यकर काम--जैसे मोरियोंकी सफाई--फी मजदूरी 
रुथिकर कामकी ज्पेक्षा अधिक दी जा सकती दै। उनका कहना है कि 
मोरी साफ फरनेवालेके एक घंटेकी मेहनत प्रोफ़ेसरके दो घंटेके श्रमके 
परायर सानी जानी चाहिए । | 

हम यह भी बता देना चाहते हैँ कि छुठ समष्टियादी मानते हैँ कि 
सिरूमिद्न ब्यवसायोक्ते संघोकों उनके फामके बदलेमें शकटद्ठा रुपया 
दे देगा घाहिए । जैसे एक व्यवसाय-संब यह फट्टे कि “यह छो सौंटन 
छोटा । सौ श्रमिक इसकी टत्पक्तिमें छगे जौर उनके दस दिन इस पाममें 
छग गये । उनका श्रम-ठियस भआाठ घंटेका था, क्तः उन्होंने इस छोद्देशो 
झाद हजार द्वम-धंट्रर्में प्रस्तुत क्यिा। अर्चाव एक टनपर खाद घंटे 
एगे ।! एस कामके बदहोंगे राप्य उन्हें एक-एक घंटेके खाद हमार 
शिर-सोट दे देगा लौर टोहेफे कारपानेफे श्रमिक उनकों मिस सरश उचित 
शमझेते शापसमे धोट सेरी । 

इसी प्दार सी पदिलिक क्षाद हमार टन कोपछा बीस दितमें स्गेड 
हंस # मो एड टस छोधारेशा सूम्य दो पटेशा झूम हआा। राष्प रागिक- 
हारश एशजाए सदर सोहशड हर टबिस्नोट दे ट्र्गां डर पद शरोें 

सगी थिशिशा शा फिबमें मरपक्ाा समसा शाधाा टस 


इट्पज इदागयाय 
यथा फ् के 
दुताइट ग्रोट शगा ! 
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अगर खनिकोंने एतराज किया कि छोहेका मुल्य प्रति दव आठ घंदेका 
नहीं छः घंटेका ही श्रम होना चाहिए, यदि ग्रोफेसर कह्टे कि मेरे एक 
पदिनका मूल्य नसंके एक दिनका चौगुना होना चाहिए, तो राज्य दखल 
देकर झगड़ा निपटा देगा। 
संक्षेपर्में यही चह संगठन है जिसे समष्टिवादी साम्पवादी क्रांतिके 
द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। उनके सिद्धांत इस प्रकार हैं--उत्पत्तिके 
साधनोंपर सबका सामूहिक स्वामित्व हो, हर एककों उत्तनी ही मजदूरी 
दी जाय जितना समय उसने वस्तुकी उत्पत्तिमं रूयगाया हो, साथ दी 
इसका भी ध्यान रक्खा जाय कि उसके ध्रमकी उत्पादन-शक्ति कितनी 
है। राजनीतिक व्यवस्था अतिनिधि-शासनके ढंगकी होगी, पर उसमें 
इतना भंत्तर होगा कि जो छोग अतिनिधि चुने जाय॑ंगे उन्हें निश्चिचत 
आदेश दिये जायंगे और 'छोक-निर्णय'की प्रणाली काममें छायी जायगी।॥ 
हमें कहना पड़ेगा कि यह प्रणाली हमें स्वथा अव्यवहायं जान 
पड़ती है । 
समध्वादी पहले तो एक क्रांतिकारी सिद्धांव--व्यक्तिगत संपत्तिका 
अंत कर देने---की घोषणा करते हैं, और फिर उत्पत्ति भौर उपभोगकी 
डस व्यवस्थाका समथन करके जो व्यक्तिगत संपत्तिसे उत्पन्न हुईं है तुरत 
ही उसका खंडन भी कर डालते हैं। 
वे क्रांतिकारी सिद्धांतती घोषणा तो करते हैं, पर उन परिणामोको 
भूल जाते हैं जिनका उससे उत्पन्न होना अनिवाय है। श्रमके साधनों--- 
जमीन, कारखानों, सड़कों, एँजी आदि--पर जब व्यक्तिका स्वामित्व 
न रह जायगा, तब समाजकी जीवन-धारा बिलकुछ ही नयी दिलशामें 
अ्रवाहित होने छंगेगी, उत्पादनकी वर्तमान व्यवस्था, साध्य भौर साधन 
दोनों की इष्टिसे, बिलककुछ बदुक जायगी; और ज्योंही भूमि, सशीनरी 
और उत्पत्तिके अन्य साधन सबकी सामान्य संपत्ति सान छिये जाय॑ंगे, 
व्यक्तियोंका भापसका साधारण संबंध दूसरा हो जायगा । 
वे मुंहसे तो कहते हैं कि “व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहनी चाहिए”, पर 
साधारण व्यवहारमें उसे कायम रखनेकी कोशिश करते हैं। वे कहते हैं- 
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“उत्पादनके विपयरमम तो तुम्हारा संगठन साम्यवादी या संयुक्त स्वामित्वका 
होया। सेत, जौजार, सशीनरी भोर भाजतकके सारे आविष्कार--कार- 
खाने, रेलवे, बंदरगाह, खानें आदि--सब तुम्हारे हैं। इस सम्मिलित 
संपत्तिमें हर एकके हिस्सेके बारेमे तनिक भी भेद-साव न किया ज्ञायगा । 
“परंतु जागेसे तुम इस यातपर भरी भांति वहस-विचार कर छकेना कि 
नयी मशीनें बनाने जोर नयी खाने खोदनेमें तुम्हारा भाग कितना होगा । तुम 
सावधानीसे हिसाव रूगा लेना कि नयी उत्पत्तिमें तुम्हारा हिस्सा कितना 
६। तुम क्षपने श्रसके मिनटोंकी गिन लेना और इसका ध्यान रखना कि 
बुस्हारे पढ़ोसीके मिनटका मूल्य तुम्हारे मिनटले अधिक न हो जाय । 
“पर घंटेका दिसाब ही क्या ? किसी कारखानेमें तो घुनकर एक 
साथ छ:-6: कर्घ चला लेता हैं, किसी दोही चला पाता है । इसलिए 
धुम इसका साथ छगाना कि 'चीज़के बनानेमें तुम्हारी देह, दिमाग और 
नादी-संस्थान ( नव सिसटस ) फी कितनी-कितनी छाक्ति व्यय हुईं है। 
भविष्यकी उत्पत्तिर्म प्रत्येकका कितना हिस्‍सा होगा, इसका टीकनटीक 
ऐिसाय छमानेके लिएु तुम इसका भी हिसाव रसना कि दर एककों 
अपना कास सीसनेसें कितने घरस छगाने पढ़े थे । सगर यह द्विसाव 
फ्रांतिफे घादके उत्पादनका छी रकसा शायगा, शो उत्पत्ति उसके पहले 
हों णुयी हैं उसके विपयमें अत्येक व्यक्तिके भागका विधार म किये णाने 
की घोषणा फर दी यायगी । 
एमारें लिए सो यह यात स्पष्ट £ कि कोट भी समाण दो परम्पर- 
डिसेधी, एक तूसरेंशी वाटनेयाठे घिसांतिपर क्षाथित नहीं रश सकता 
झलोर शिस राए, नगर था आम-्समसह्णा ऐसा संगठन होगा टसे सजयूर 
शीषर धापशणिफे साधनॉपर स्यक्षिगस स्थासित्यफे सिद्धांतिकों सार दिनो 
होगा या छिर पूरा साम्यतादी बग थाना पररेगा । 


इ 
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अवश्य भेद्‌ किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक इंजीनियर 
या डाक्टरके एक घंदेका काम एक छुहार, बढ़ईं या नसके दो या तीन 
घंटेके कामके बराबर समझा जाना चाहिए और ऐसा ही भेद किसी 
मासूली सजदूरके कामर्मे ओर उन सब कासोंमें होना चाहिए जिन्हें 
कुछ दिन सीखने की जरूरत होती है । 

लेकिन ऐसा अंतर करनेके लिए तो वर्तमान समाजकी सारी असमा- 
नताएँ कायस रखनी पड़ेंगी। इसके मानी तो यह होंगे कि छुरूले ही 
अमिर्कों और उनपर हुकूमत करनेके दावेदारोंके दो अछय वर्ग मान लिये 
जायँ। इसका अथ होगां समाजको दो भिन्न-भिन्न श्रेणियोर्में विभाजित 
कर देना । एक श्रेणीर्म उच्च-शिक्षा-प्राप्त छोग होंगे और दूसरीमें मेहनत- 
मजदूरी करनेवाले नी चे दर्जेके सब छोग । इस दूसरे वर्गकी 'तकदीर” होगी 
पहले चर्ग वालोंकी सेवा' करते रहना भौर अपनी मेहनतसे उन छोगोंके 
लिए भोजन-वख्र जुटाना, जो अपने अवकाशका उपयोग अपना पालन-पोषण 
करनेवार्लोपर शासन करनेकी कला सीखनेमें करते हैं । 

इसके सतलब यह होगा कि चत्तमान ससाजकी एक मुख्य विशेषता 
को फिरसे जिला दिया जाय, भौर साथ-साथ उसे साम्यवादी 
क्रांतिका समर्थन भी प्राप्त हो जाय । इसका सतरूब होगा हमारे पुराने 
गिरते-टूटते हुए समाजमें भी जो चीज निन्द्नीय समझी जाती रही है 
डसीको सिद्धांतके पदपर बिठा देना । 

पर इसका जवाब हमें क्या मिलेगा, यह हमे मालूम है। वे 'वैज्ञा- 
निक साम्यवाद'की बात कहेंगे। सध्यमवर्गीय अर्थशास्तरियों और माकसके 
भी वचनोंके! उद्धरण देकर यह सिद्ध करना चाहेंगे कि सजदूरीकी अछूग- 
अलग दर रखनेका कारण है, क्योंकि समाजको इंजीनियर-पछूठन बनाने 
में सजदूर-पलूटन बनानेसे अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ती है। क्‍या अर्थ- 
शास्तरियोने यह साबित करनेकी कोशिश नहीं की है कि इंजीनियरकों 
सजदूरसे बीस गुना वेतन इसलिए मिलता है कि एक इंजीनियर तैयार 
करनेमें जो पूंजी ऊुगती है वह एक मजदूर के तैयार करनेमें रूगनेवाली 
पूँजीसे भधिक होती है । खुद माक्सने भी माना है कि शारीरिक श्रम 
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को दो विभाग भी यह भेद किया जाना चाहिए। उसने तो रिकाठो७ 
का मूल्य-विषयक सिद्धांत स्वीकार कर लिया, और समान लिया कि 
पस्तुओंके विनिमय-मूल्यर्म चही अनुपात होता है जो उनके उत्पादनमें 
लगनेवाले श्रम होता है--श्रमके ही हिसावसे वह कमोबेश होगा । 
इसलिए वह दूसरे नतीजेपर पहुंच ही न सकता था । 
परंतु इस जानते हैँ कि यह जवाब किवना यलत है। हम जानते 
हैं कि आज इंजीनियर, वैज्ञानिक या डाक्टरकों सजदूरसे जो दस गुना या 
सो गुना सधिक घेतन मिलता है, और मिलमें कपद़ा घुननेवालेकों जो 
खेतके मजदूरसे तिगुनी या दियासछाईके कारखानेमें काम करनेवाली 
लूड़कीफी मजदूरीसे दस ग्रुनी उद्रत दी जाती है, तो इसका कारण यह 
नहीं है कि उन्हें तैयार करनेसे' समाजकी छागत ज्यादा छग्ी है, बल्कि 
यह है कि शिक्षा या उद्योग-धंधोपर उनका इजारा हो गया है। इंजी- 
नियर, विज्ञानवेत्ता अथवा ठाक्टर भी उसी तरह अपनी पूंजी, भपनी 
उपाधियोंका छाम उठाते हैँ जिस तरह सध्यमवर्गका कारखानेदार अपने 
कारसानेसे नफ़ा कसाता है, या राजानवाब अपने पदका छाभम उठाया 
करते थे । 
कगर कारसानेदार इंजीनियरकों मजदूरसे बीस गुना थेतन देता ऐै 
तो सका फारण है ठसवा क्षपना स्वार्च। अगर इंमीनियर कारसानेदार 
को उन्पादनके ग्यचमें साएछ भरमें २००० पंटकी घचत फर दिग्गता हट 
ते कारणयानेशर उसे <०० पोड दे देंटा हैं; भगर कारखानेदारके यहाँ 
वोई ऐसा फोरमैन है शो सजवूरोंस शधिक यास रेश्र चतुराईसे ४०० 
पंदिशी दघग पार छेता है ज्ञो वह शुणीसे उसे ८० या $२० पींद 
दाविंश भी ऐ सा £। झार उसे ३०० पींडका गगन शोता मगर भापे सो 
पं ६० पाद चौर पर बर देगा । था पुंगीवादी अदारीश सार 
£। सब धर्वो प्यवशायोंगिं यहा अंतर दिएाई देगा है । 
हटाए समधियाटियाश यू कमा गाय है. कि सींगे हुए मामि 
शे महाप करिए धिएश होता ह कि शमपर परचिश सांग पड़ी है 


आज की >> ऋा 0 हि भू+बर हर बी कु ञ्ू । मी 
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या उस विद्यार्थीको जिसने बढ़े आनंदसे विद्रवविद्यालयमें अपनी किशोरा- 
वस्था ब्रितायी है, उस खनिकके लड़केसे जो ग्यारह चर्षकी उम्रसे कोयलेकी 
खानमें काम्त करते-करंते पीछा पड़ गया है, दस गुना वेतन पानेका हक 
है; अथवा मिलका छुनकर खेतके मजदूरकी तुलनासें तीन या चार गुना 
अधिक चेतन पानेका भ्धिकारी है। किसानको किसानी सिखानेमें जो 
खर्चा लगता है, छुनकरको छुनाई सिखानेमें उसका चौगुना नहीं छगा करता। 
चुनकरका वसख्र-उ्योग जिन देशॉर्मे अभी करू-कारखाने नहीं हैं वहां अपना 
माल बेचकर खूब नफा कमाता है। खेतीके घंघेकी अपेक्षा शिव्प-उद्योग 
को सब राज्योने अधिक सुविधाएं भी दे रखी हैं। बस छुनकर इन्हीं 
सुविधार्भोका छाम्॒ उठाता है । 
किसीने अभीतक साल पैदा करनेवाऊेका त्पादन-व्यया नहीं 
निकाला । अगर यह एक काहिल रईसके बनानेमें एक अ्रसिकक्ों तैयार 
करनेकी अपेक्षा समाजकों अधिक खर्चा करना पड़ता है, तो यह देखते 
हुए कि गरीब जनतासें कितनी बाल-रत्युएं और अकाल रूत्युएं होती 
हैं, क्या एक स्वस्थ, तगड़े मजदूरकों पेदा करनेमें एक कारीगरकी अपेक्षा 
समाजका व्यय अधिक नहीं हुआ है ९ 
क्या हम मान लें कि अगर पेरिसकी एक सजदूर खत्री को १५ पेंस' 
रोजाना सिलता है, ओवर्नीकी उस' कृषक-लछड़कीको जो बेल या फीता बनाते- 
बनाते अंधी हो जाती है, ३ पेंस मिलता है, या एक खेतपर काम करने- 
वालेको २० पेंस मिलता है, तो इस अंतरका कारण यह है कि इसी 
अनुपातले इनको तियार करनेपर' कम या ज्यादा खर्चा पड़ा है ? काम 
करनेवाले तो इससे भी सस्ती सजदूरीपर मिल जायंगे, पर इसका एक- 
मात्र कारण यही है कि अगर वे यह नामकी सजदूरी स्वीकार न करें तो 
हमारे भद्ुत संगठनकी बदौलत बेचारे भूखों मर जाय॑। 
हमारे सतसे पारिश्रमिककी ऊंची-नीची दरें सरकारी टैक्‍स, राजकीय 
सहायता या संरक्षण और पूंजीपतियोंके एकाधिकारका मिश्रित फल या 
मिला-जुछा नतीजा है। संक्षेपमें कह सकते हैं कि राज्य और निजी पूंजी 
इस भिन्नताके कारण हैं। इसलिए हमारा कहना है कि वर्तमान भन्यायों 


१८४ रोदीका सवाल 


के समर्थनकी भावश्यकतासे ही मजदूरी-संबंधी सारे सिद्धांत रचे गये हैं, 
फलतः हमें टनपर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं | 

वे यह भी कहेंगे कि ससमषिवादियोंकी मनदूरी-प्रणाली अधिक उन्नत 
ध्यवस्था है । थे कहते हैं कि “भाजकल एक संन्नीका एक दिनका वेतन 
मजदूरकी सालभरकी सजदूरीसे अधिक होता है | इससे तो यह अच्छा ही 
होगा कि कुछ अच्छे कारीयर साधारण मजदूरसे दो या तीन गुना अधिक 
वेतन पार्ये । समानताकी दिशामें यह बहुत बढ़ा कदस होगा ।” 

हमारी दृश्टिसे तो यह कदम आगे नहीं, पीछेकी भोर होंगा। नये 
समामर्म सीखकर किये जानेवाले काम भौर सामूली कामका भेद करनेका 
क्र्थ यह होगा कि जिस भन्‍्यायको हम भाज सजवूरन सानते हैं. पर जानते 
ह कि चह लन्‍्याय है, उसीको हमारी क्रांति सिद्धांत मान छे । यह तो फ्रांस 
की राष्ट्सभाके उन सदस्थोकी नकल करना होगा जिन्होंने सन्‌ १७८९ में 
४ थगस्तकों ज्ामीरदारोंके एक मिटा दिये शौर ८ अगस्तकों फ़िर उन्हें 
कायम कर दिया, नथा उन्हें ऐजोना दिलानेके लिए किसानोपर कर छगा 
दिये; यरटी नहीं, इन झुतालयोको क्रांतिके सरक्षणर्मे भी ले लिया। रूसकी 
सरकारने भी एटबाएँ-किसानोंकी सुक्तिके समय ऐसा ही किया था। उसने 
पृछठ ऐसी जमीनके सी जागेसे जमींदारोंकी मान लिये जानेकी घोषणा 
पर दी जो पहले किसानोंकी समझी जाती थी । 

एक छधिफ प्रसिद्‌ टदाहरण लीजिए। ६८०१ की मांसिके भवसर 
पर पेरिसमें सो फस्यूनन्‍्सरकार कायम हुई उसने तय किया कि टसकी 
दीसिलफे सदस्योकों रोधाना 4 र। शिलिंग पुरस्कार मिलेगा और भगरकी 
श्ताके एिए लदनेयारोंफी ॥ सििंग रोजाना। टस समय थह 
शिक्षय बहुत प्रड्ठी शोफ्मेप्रोधित समानताका कार्य समझता गगाा 
पर सोस्सवर्मे छम्पूतने शाणहमंघारी भौर सैनिझ, छ्ासक और शासितडों 
दरानी “समानताओा ही। छममोदन जिया। एवं क्षासरपादी स्‍श्ीनिि 


डर छा की घ्सा पद कयणशा पधाप्नीय सम सकता भा, चर बग्पूने ० । 


धारण सविधएों घिद्धावाफीं दारवनाय गे देकर ऋपते ही हाथी उंगढा 
जद गंगा दिया । 
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हमारी आाजकी समाज-व्यवस्थामें संत्रीकी ४००० पौंड चार्षिक 
मिलता है, और सजदूरकों ४० पौंड या इससे भी कमपर संतोष करना 
पढ़ता है। फोरमैन या मेठको साधारण श्रमिकसे हुगुना या तिगुना वेतन 
मिलता है। मजदूरोंमें भी ३ पेंस (३ आने ) से ८ शिलिंग (७॥ रुपया) 
रोजाना तककी श्रेणियाँ हैं । हम मंत्रीके ऊँचे वेतनके जितने विरोधी हैं, 
उतने ही विरोधी एक सर्द मजदूरकों ८ शिलिंग और गरीब देहाती लड़की 
को ३ पेंस मिलनेके भी है। हमारा नारा तो है--'शिक्षासे प्राप्त और 
जन्सगत विशेषाधिकार दोनोंका नाश हो !” हम इसीलिए तो भराजक 
साम्यवादी बने हैं कि इन विशेषाधिकारोंकों देखकर हमारा कलछेजा 
जल उठता है। 

जब आजके सत्तावादी ससाजमें भी इन विशेषाधिकारोंकों देखकर 
हमारा खून खौछ उठता है वो जिस समाजक्ा जन्म समानताकी घोषणा 
से होगा क्या उसमें हस इन्हें वरदाश्त कर लेंगे ९ 

यही कारण है कि कुछ समश्विादी भी, यह देख क्रर कि क्रांतिके जोशसे 
भरे समाजर्म सजदूरीकी भिन्न-मिन्न दुरे कायस रखना असंभव होगा, कहते 
हैं कि सबको बराबर सजदूरी मिलनी चाहिए। पर उन्हें नयी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, और उनका समान पारिश्रसमिकका सिद्धांत भी 
चऔैसा ही खयाली पुछाव साबित होता है जैसा दूसरे समष्टिवादियोंका 
भिन्न-भिन्न सजदूरीका सिद्धांत । 

जो समाज सारी सामाजिक संपत्तिपर कब्जा कर छेगा और साहसके 
साथ संपत्तिपर सबके समान अधिकारकी घोषणा कर देगा--चाहे उसके 
उत्पादनर्म उन्होंने कम मेहनत की हो या ज्यादा--डस ससाजको मज- 
जूर होकर सब प्रकारकी मजदूरी-ब्यवस्था छोड़ देवी पढ़ेगी, चाहे वह 
ससिक्‍कॉर्मे दी जाती हो या लिबर-नोट' में । 


छ 


समष्टिवादी कहते हैं कि “जो जितना करे वह उतना पावे”; अर्थात्‌ 
'समाजकी सेवार्मे जिसका जितना भाग है उसको उत्तना ही मिले। 
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वे चाहते हैं कि ज्यो ही साम्यवादी क्रांति उत्पत्तिके साधनोंके। साव॑- 
जनिक संपत्ति बना दे त्योंही यह सिद्धांत कामसें छाया जाय । पर हमारा 
मत है कि यदि साम्यवादी क्रांतिने दुर्भाग्यवश् ऐसे सिद्धांतों अपनाया 
तो वह अवइय विफल होगी, और पिछली शताब्दियोने जो सामाजिक 
समस्या हमारे सिर पटक दी दे वह वैसे ही, बिना हल हुए पढ़ी रहेगी । 
हमारे भाजके समाजर्मे जो आदमी जितना भधिक काम करता है वह 
टतना ही कम मजदूरी पाता है। ऐसे समाजमें भवद्यय ही उक्त सिद्धांत 
पहली निगाहमें न्‍्यायकी चेश प्रतीत हो सकता हैं, पर वास्तवमें यह 
अन्यायकों अमर बनानेवाला है । इस सिद्धांवकी घोषणासे ही मजदूरी- 
प्रथाका जन्म हुआ था, जिसका फल जाजकी घोर विपमताएं भौर 
समाजके सारे चतमान घणित दोष हैं। कारण यह है कि जिस क्षणसे फाम 
का मूल्य सिकोंसे या मजदूरीके किसी और रुपमें आंका जाने छगा, मिस 
दिन यह मान लिया गया कि जो भादसी मितनी मजदूरी पा सकता 
हो ठसे उतनी ही मिलेगी, राज्यकी सहायतासे चलनेवाले पूंजीवादी 
समाजका सारा इतिहास मानों उसी दिन लिख ठाल्य गया; वह इतिहास 
एस सिद्धांतमें बीजरुपमें मैजद था। 
तय फिर क्या एस उसी स्थानकों छौद जाय॑ जहांसे घढ़े थे, भौर 
विवासकी उन सारी संशिररोफों फिरसे मैं करें $ एमारे सिद्धांतथादी मिश्र 
तो यही चाएते हैं, पर सौभाग्ययण यह है भसंमय घास । इसारा संत 
कि प्रति साम्सवादी ही होनी चाहिए, कन्यया था! रशवाएने ४९ 
सागयमी और इसें दूसरी क्राति फरनी पट्टेंसी । हि 
समायही को सेयाएं की शाती हैं, चाएँ थे काररगने या गोतमें शिपप 
गये समके सपर्मे हों, चाएँ दिमागो कामपे, उनवा खुल्य राम शा 
धदा इध सक्‍सा। शपराएनदी इऑसे गुसाश--शिसत्रों प्रसार 


वितिक्रय-मस्प बाते ए>--मौर ते एससी स्वायदास्यूगारी हीं रॉ 


हे ध्त क्र मी ही क रे ला हा हा 
बिपसीए ही। सरभी 4 तर दो शाइमी सामों शमागई हट सात 
४ 3 अप तक छः ली न प्प् कं का सा ५ 
देश 7 दिखने क कौ बाहों हैं, गसे पोहदोीं धापीतवशां रस 


७, बार तक ह रा हक हड। हि#३/ 
मे *निमार 4, यो हप छरु सका है कि आाब शिशाजर हलाराो 
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बराबर है। पर हम उनके कासके टुकड़े नहीं कर सकते, और न यही 
कह सकते हैं कि एकके इतने दिन, घंटे या सिनटके कामका मुल्य दूसरे 
के इतने दिन, घंटे या मिनटके कामके बराबर है। 

मोटे हिसाव हस यह कह सकते हैं जिस कआ्लादमी ने रोज दस घंटे 
काम करते हुए अपना अवकाश-काल समाजको दिया है उसने उस आदमीसे 
डसकी बहुत भ्धिक सेवा की जिसने पांच घंटे काम करते हुए ही अपने 
आरामका वक्त उसे दिया यथा कुछ भी नहीं दिया । पर हम उसके दो घंटेके 
कामकों लेकर यह नहीं कह सकते कि उसके दो घंटेके कामकी कीसत दूसरे 
आदमीके एक ही घंदेके असके बराबर है, भौर उसी हिसावले उनको 
मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा करना तो इस वातको भूल जाना होगा कि 
आजका उद्योग-घंधा, खेती और समाजका सार जीवन ही किस हृद्तक 
एक दूसरेसे गुंथा हुभा है। इस बातकों भी झुछा देना होगा कि व्यक्तिका 
काम कहांतक संपूर्ण समाजके भूत और चतंमान श्रमका फल है। इसका 
अर्थ यह होगा कि हम अपनेको प्रस्तर-युगका प्राणी समझें, यद्यपि हम 
रहते हैं फौलादके युगर्म ! 

आप कोयलेकी किसी आधुनिक खानमें जाय॑ तो वहां एक भीसकाय 
मशीन देखेंगे जो एक प्जरेको ऊपर उठाती भोर नीचे ग्रियती है। एक 
आदसी उस सशीनको चलाता है। उसके हाथर्म एक “लिवर होता है 
' जिसले मशीनकी गति रुक या बदक सकती है। वह ज्योंही उसे 
नीचे सरका देता है, पिंजर दूसरी ओर चला जाता है। वह बिजलीकी 
सी तेजीसे पिंजरेकों खानके भीतर गिराता या ऊपर उठाता है। 
एक “इंडिकेटर' ( निदृश्क ) से उसे माल्म दोता रहता है कि किस 
सेंकंडर्मे पिंजरा खानमें किस जगह पडुंचा। उसकी निगाह सदा उसी 
पुरजेपर रहती है, और ज्योंही उसका कांदा एक स्थानपर पहुंच 
जाता है, वह पिंजरेकी गति रोक देता है। पिंजरा ठीक स्थानपर रुक 
जाता है, न एक गज ऊपर, न पुक गज नौचे । इसके बाद ज्योंही सज- 
दूर कोयलेके डब्बोंकों खाली कर देते हैं, वह लिवरकों दूसरी ओर 
घुमा देता हे भोर पिंजरा ऊपर चढ़ आता है । 
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रोज लगातार आठ या दस घंटे उसे हसी एकाम्रतासे 'हंढिकेटर पर 
काम करना पढ़ता है। खगर उसका ध्यान एक क्षणके लिए भी बहक जाय 
तो पिंजरा गियर ( चक्र )से टकरा जाय, उसके पहिये हट जाय॑, रस्सियां 
चरं-सर् हो जाये, जादमी दवकर मर जाय, भर खानका सारा काम बंद 
हो जाय । यदि लिवर घुमानेमें हर धार वह तीन सेकंढकी भी देर छगा दे 
तो हमारी भाधुनिक स्व-साधन-संपत्न खानोंमे कोयलेकी निकासी प्रति- 
दिन बीससे लेकर पचास टनतक कम हो जाय । 
तब यतकाइए, खानके धंधेर्मे सबसे ज्यादा जरूरी भादमी कौन है ? 
बी पिंजरके ऊपर-नीचे करनेवाा ? या घह छड़का जो नीचेसे पिंजरा 
डडठानेका उसे संकेत करता है ? था वह खोदनेवाला जो खानकी पेंदीर्म 
काम करता हैं जौर जिसकी जान जानेका प्रतिक्षण भय रहता है तथा 
जो किसी दिन भीतरकी गेसके भमक उठनेसे मर जायगा ? या पह 
इंजीनियर जो कोषणेकी सतहका दिसाव छगाता है ? उसका अंदाजा 
जगसा गलत हो जाय तो सनिक घट्दानपर कुदालें मारने छर्गे। अथवा 
ग्गनका भालिकि ही ज्यादा णस्री है, जिसने उसमें अपनी पूँजी छगायी 
लौर शायद विशेषज्ञोकी रायके खिलाफ इस मातपर जोर दिया कि यहां 
पहिया फोयडा निकलेगा १ 
खानके फासमें जिसने सी खादसी छगे हैँ थे सब अपनी-अपनी , 
दधाकि, स्गभध्य, धान, सुछि कौर फीशटके अनुसार कोयला निकालनेके 
सार्यसें बाग देते एँ। एस फट सबसे है कि सबको हक दे कि ये जीवित 
रहें, कूपनी आायप्यकतामोंफी पूर्ति फरें, खौर उनकी पति दरों लानेके 
4 अपने शौक भी पूरा फर सर्के। पर हर एकफे कामका झुत्य इस 
मतों ददरा सफाय़ 
कर डिर इया को कोय् उन्होंने निकाला | यह कया मेंवल टसशा 
हैं। परिषम 7 वया उसमें झम मसोगीकी मेहगता मिस सहीं 
हिफ्ट्रोने राइस हिंद रेटजगहर्ण कर रेटयें स्पेलमोसे साया विदा गाने 
हसी अस्शुर्दी बाय ३ कयय हमे छग्का धार गस्मिी्लि जहीं है जिम 
शिनकि प्रयोग बीबर ऋग्न एपफ् किया, छोड़ा जिकाछा,एंएरपि फाडर हाड दे 
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काटी, कोयलेको काममें छानेवाली मशीन बनायीं, भौर इस तरह धीरे- 
धीरे खानोंके उद्योगका विकास किया ? 
इनमें से हर एकके कामको एक दूसरेसे बिछकुकुछ अछूग करना 
नितांत असंभव है। नतीजेसे कामकी नाप-तौछ करना बहुत गछत बात 
है, और सारे कामके विभाग करना तथा कामके टुकढ़ोंकों श्रमके घंटोंसे 
नापना भी वैसा ही असंगत है । बस एक ही बात संभव रह जाती है 
और वह है---आवश्यकताको कासपर पश्रधानता देना भौर सबसे पहले 
यह मान लेना कि हर आदसीको जिंदा रहनेका हक है, भर फिर इसे भी 
कि उत्पत्तिके उद्योगमें जिस-जिसने योग दिया है उन सबको सुखसे 
रहनेका भी हक है । 
सनुष्यके कार्यामेंसे किसी दूसरी शाखाकों लीजिए। जीवनकी सब 
प्रकार की भ्भिव्यक्तियोकों ही ले लीजिए । हममेंसे कान ऐसा है जो यह 
दावा कर सके कि मेरे कामका मेहनताना मुझको औरोंसे अधिक सिलना 
चाहिए ९ क्या वह डाक्टर अधिक वेतनका दावा कर सकता है जिसने 
रोगका निदान किया, या वह नसे जिसने रोगीकी सेवा-झुश्र॒पा करके 
उसे चंगा किया ? चह भादमी बड़ी तनख्वाह पानेका हक रखता है जिसने 
पहले स्टीम-एंजिनका आविष्कार किया, या वह छड्का जिसने पिस्टन! 
(2807) में भाप जानेके लिए वाल्व” ढकनेका मुंह खोलनेवाली रस्सीका 
पकड़ते-पकड़ते आजिज आकर एक दिन सशीनके लिवरसे उस रस्सीके बांध 
दिया था और बिना जाने ही 'भाटोमेटिक वाल्व! (0 प्र/णा०० ए४]४७) 
का भाविष्कार कर लिया जो आधुनिक मशीनरीका बहुत जरूरी पुरजा है ? 
एंजिनका भाविष्कारक बड़ा वेतन पानेका अधिकारी है या न्यूकैसेल 
शहरका वह सजदूर जिसने यह बात सुझ्नायी थी कि पत्थर रूचक नहीं 
सकता ओर रेलकी पटरीके नीचे उसके रहनेसे ट्रेन पटरीसे उतर जाती 
है, इसलिए उसकी जगह लकृड़ीके स्लीपर छगाने चाहिएं। एंजिनके 
इंजीनियर ( ड्राइवर ? ) के बड़ी तंखाह मिलनी चाहिए, या उस सिग- 
नल-वालेकेा जो गाड़ियोंके। रोकता या जाने देता है ? या उस 'स्विचमैन'का 
जो ट्रेनके एक छाइनसे दूसरी पर ले जाता है ? 
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यूरोप और अमेरिकाके बीच समुद्र लो तार छगा है. उसका श्रेय 
किसको हैं ? विजलीके उस इंजीनियरको जो वैज्ञानिकांके इसे असंभव 
बताते रहनेपर भी कहता रहा कि त्तारसे संवाद अवश्य जा सकेंगे? 
लबबा उस विद्वान प्राकृतिक-सगोलवेचा सॉरीकों है, जिसने यह 
सलाष्ट दी थी कि मोटे तार न छगाकर बेवकी छट्गी जैसे पतले तार 
लगाने चाहिए ? जथवा उन स्वयंसेवकॉकों है, जो न जाने कहाँ-कहांसे 
जाये थे और ठेकपर दिन-दिन भौर राव-रात भर बटे रहकर तारके एक-पुक 
यजकी जांच-पहुताल करते रहे भौर उन कीलोंकों निकालते जाते ये जो 
स्टीमशिप कंपनियोक्के दिस्सेदारंनि मूखंतावश तारके ऊपरी शावरणमें 
स्थावाकर उसे बेकार कर दिया था ९ 

इससे बढ़े क्षेत्रमें--जीवनके सच्चे क्षेत्रमे, लिसमें अनेक सुख- 
दु.ग्र जाते है, अनेक दु्वंटनाएं घटित होती हैँ, क्या हममेंसे हर एफ ऐसे 
क्रिसी आदमी को याद नहीं कर सकता मिंसने हमारी इतनी बढ़ी सेया की 
है कि घदि उसका मृल्य सिकॉर्मे बताया जाय तो हमें क्रोध शा जागगा 
संभव ईै घद सेवा कुछ दावदु--फ्रेवल छकुछ शब्द मात--हो जे दोक भ्वसर 

पर कटे गये। था संमय हैं. फिसीने सहीनों भोर बरसों छगनके साय 

इ्रमारी सेवा की हो। क्या दम इन किसृक्या सेवाभोका सूस्य बार 
नोट में भ्केंगे ९ 

क्षाप दर एकडे फार्माफी बात फाते हैं। पर प्रस्येक समुप्यको सिककों, 
की पदिके रूपमें शितना मिलता है उसकी क्षपेज्धा यह खगशित 
भूना क्षधिझ प्रदान काला है । ऐसा ने हो तो सलाप्यन्माति दो पी दियसि 


अधिक सीणित नहीं रह सक्‍्तीव यदि साताएँ बालंशी संवा्गीरी 


का बटर उ्तगे, छोर शब इन्हें हिसी सी प्रशग्शी आशान शा 


हट: आह ३०७ ध््प्री 
एफ कई, धृसतएों सदा सदायगा ने पपग्ते रहें शो सनाग्पन्याली गार्ड । 
घगलागये ताप हो एएद 
पैड हे न ३ ईजा शुं "ऋन्‍चक अआपुत ये १5 ् ँ 
हइर रद हे एटा पिराश दर [ अु* | शाह रराटत 


इसापे टिसासमें मद आए घर सदी है. वि इसे पके दिए ही 5 हें 
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चाहिए, व्यापारी कोठी या कम्पनीका काम जिस तरह “जमा और 'नास 
या जामद-खर्च खातोंके आधारपर चलता है, ससाजकों भी चैसा ही 
चनाना हसने अपना लक्ष्य घना लिया है। यही कारण है कि मध्यवित्त 
समाजका दिन-दिन ह्रास' होता जा रहा है। इसी कारण तो हम 
ऐसी “भंघधी” गलीमे आघुसे हैं जहांसे निकलना तबतक संभव नहीं 
ईके जबतक हस पुरानी संस्थार्भोकों दूंढू-इंदकर नष्ट न कर दें। 
अंततः ससमष्टिचादी भी इस बात को जानते हैं। वे कुछ अस्पष्ट रूप 

से समझते हैं कि यदि समाज जितना करो उतना लो” का सिद्धांत पूरे 
तौरसे काममें लाये तो वह टिक नहीं सकता। उन्हें यह मालूम है 
कि मनुष्यकी आवश्यकताएं--जीवनोपयोगी वस्तुओंकी आवश्यकता 
( शोककी 'चीजोंकी बात हम नहीं कहते ) सदा उसके कामके अनुपातसे 
ही नहीं हुआ करती । इसलिए देपेपका यह कथन है कि “इस विशिष्ट 
व्यक्तिवादी सिद्धांतमें इतना समाजवादी संशोधन करना होगा कि बालकों 
और युवकोंके ( पालन-पोषण, और निवासके प्रबंध-सहित ) शिक्षण 
की व्यवस्था, कमजोर और रोगियोकी सेवा-सहायताके लिए सामाजिक 
संगठन भौर भ्रम-कर्ताओंके लिए विश्रांति-मुहकी व्यवस्था भादि करनी 
यड़ेगी। वे जानते हैं कि चालीस' वर्षके उस भादसीकी जिसके तीन बच्चे हैं 
आवदयकताएं बीस' बरसके युवकसे अधिक होती हैं। वे जानते हैं कि जो 
स्त्री बच्चेको दूध पिछाती और उसकी बगल्में पड़ी बिना सोये रातें 
बिताती है वह उतना काम नहीं कर सकती, जितना वह आदमी जिसने 

रात भर खुर्यटेकी नींद ली हो । शायद वे यह भी मानते हैं. कि ऐसे 

'खरी-पुरुष, ,जो समाजके लिए अत्यधिक श्रम करते-करते जीण हो गये हैं, 

उतना काम करनेमें असमर्थ हैं, जितना कि वे छोग जिन्होंने आशमसे 

अपना वक्त बिताया है और राज्य-कर्मचारीके रूपमें काम करके 'लेबर- 

नोटॉसे जेबें भरते रहे हैं। 

अतः वे अपने सिद्धांतमें संशोधन करनेको उत्सुक हैं। वे कहते हैं 
कि “समाज अपने बालकोंकी रक्षा और पोषण अवश्य करेगा, वृद्धों और 
कमजोरोंको सहायता भवश्य देगा । जितना करो उतना छो'के सिद्धांत 
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में बह महुष्यकी आावश्यकताओंका ध्यान रखनेका संशोधन कर देगा ।” 
पर इसमें दान--दया प्रेर्ति दानकी ही भावना है; हाँ, इस दानका 
प्रयंध राज्य करेगा । अनावालयॉर्मे सुधार भौर बुढ़ापे भौर मीसारोंके 
यीसोंकी व्यवस्था करके वे अपने सिद्धांतमें संशोधन करना चाहते हैं। 
पर “पहले चोद पहुंचाना, फिर सरहस लगाना” की बात वे अभी अपने 
दिमागसे निकाल नहीं पाये हैँ । 
इन बढ़े अथशाख्ियोंने साम्यवादको अस्थीकार किया, “जिसको 
मितनी जरूग्त है उसको उतना मिले,” के सिद्धांतती फिलछी उद़ायी; 
पर पीछे हन्हें पता छगा कि वे एक बात भूल गये हूँ। वह यह कि उत्पान 
इकों भर्थाव्‌ श्रमकर्नाओंकी भावशतकताएं भी हआ कग्ती हँ। कब यह 
बात एहन्होंने स्वीकार करली है। हां, उनका कहना ६ कि राज्य ही इस 
आवश्यक्साका मंदाजा लगाये, वही इसकी जांच करे कि उसी स्यक्तिफी 
कायद्रयक्ताएं उसके कार्यके परिणामसे भधिक तो नहीं हैँ । 
संगत गज्य ही बॉटेगा। इसके याद अगछा कदम होगा एंग्लेंट 
फासा गरीयोंका कानून बनना शोर सशक्त मुदृताजोंको फाम दिलाने 
फा प्रयंध । 
ज॑तर थोदाना ही 2; फ्योंफि सिस बतसान समाजन्ययस्थाओ 
विरया हम प्रिक्नोह्ठ कर रहे है उसे भी नो अपने स्यक्तिादी सिशांतास 
योदा संशोधन फरना ही पढ़ा £। उसे भी सास्यवारी दिशार्गे शुछ 
रिशायतें उसी पानऊे सूपमें कम्नी ही पड़ी हैं । 
पर्तैमान समाण भी खपनी सृझानोंकों हदसे बबानेशे रिए शुद्ी 
वर शने धारा कासा (, उसके रोगी यात सोगनेके दिए. खकंपताए 
बगदाया 2, शो कसा यहुत यरे होते हैं. पर शोइलगोई बदुग अपर भी 
होते हैं । तह मी शरके पंटोकि हिममादसे सगदुरी हनिरि बाई छत गरीदों 
के बथकों हाथय देता है शितहा रीयन पद लष्ट पर शुरू ?। धड 
कत्ाकी स्पा दा्ए प्रण टंचटुद दाग कर दिया एग्सा 8 
हग शाप 45 शुई है (ू. गर्तदी ही उ्ीरीया सशा बाशा ई। 


हर. ! हु टप 
बीदविहीर हो धहा परडीपखो देय शिया, शरीक कच। कर्म" शृश्य 


रा 


सच 
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की इतनी दुद्ाई दी जाती है चह तभी इकट्ठा किया जा सकता था जब 
ऐसे निर्धन लोग मौजूद हों जो भूखों मरनेसे बचनेके लिए अपनी 
मेहनत बेच देनेकी मजबूर हों । अतः दरिद्वताने ही पूंजीपतियोंको 
बनाया । मध्ययुगर्मे दरिद्रोंकी संख्या इतनी तेजीसे बद़नेका कारण यह 
था कि नये-नये राज्योंकी स्थापनाके बाद परस्पर-भाक्रमण और युद्ध होते 
रहे भौर पुर्वीय देशोंका शोपण करनेसे यूरोपमें धन बढ़ गया था। पहले 
देहात और नगरके समाजोमें जिन बंधनोंसे मलुष्य परस्पर बंधे हुए थे, 
इन दोनने उन्हें तोड़ फेंका । इन्हीं दोनों कारणोंसे पहलेके जीवनके, जब 
एक-एक जाति ( 'प्ा6 ) के छोग एक-एक प्रदेशर्में रहा करते थे, 
अन्योन्याश्रय. और समान-हितकी बातको छोड़ कर उन्होंने सजदूरीके 
सिद्धांतती घोषणा की, जो दूसरोंका शोषण करनेवारॉकों इतना प्रिय है । 
जिस साम्यवादी क्रांतिका नाम भू्खों, पीडितों और दुखियोंकों 
इतना प्रिय है वह क्या इसी सिद्धांतको जन्म देगी ९ 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता | जिस दिन गरीबोंकी कुल्हाड़ियां खा- 
कर पुरानी संस्थाएं भूमिसात हो जायंगी उस' दिन सब तरफसे यही 
पुकार भायेगी,-- रोटी, घर और आराम सबको मिलना चाहिए।” 
और यह पुकार सुनी जायगी। छोग उस समय कहेंगे--“हस पहले 
जीवन, सुख भौर स्वतंत्रताकी अपनी प्यास छुन्नायेंगे जिसे हम कभी तृप्त 
नहीं कर सके, और उसका स्वाद चख लेनेके बाद मध्यस वर्गके शासनके बचे- 
खुचे ग्दोंकी भी ढाहने, उसके वह्दी-खातेसे जन्मे नीति-शाख, जमा और 
न्ामसे निकले तत्वज्ञान और 'मेरी तुम्हारी” में विभाजित संस्थाओंको 
नष्ट करनेमें कग जायंगे। मर्दोके कथनानुसार हम नाशके द्वारा ही 
निर्माण करेंगे और इमारा निर्माण-कार्य सास्यवादु और अराजक- 
वादके नामसे होगा । 
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सत्ावादी संप्रदावोंका समाज और उसके राजनैतिक संगठनकी 
झोर जो श्श्कोण है, साय इृष्टिकोण उससे भिन्न है । हम राज्यसे पारंभ 
फपके ध्यक्तिके वर्णनतक नहीं पहुंचते । इस तो स्वाघीन स्यक्तिसे प्रारंम 
कर स्थतंत्र समाजतक पहुंचते हूं। हम पहले उत्पादन, विनिमय, राज्य, फर 
आदिया विवेचन नहीं करते । हूससे पहले हम इस यातपर विचार करते 
ह फि स्यक्तियोकी जावश््यक्ताएं जौर उनकी पूतिके साधन क्या £ । 
ऊपरी नियाहमें यह क्षंतर बहुत सामूली मादम हो सकता हैं, पर वस्तुततः 
इससे सिग्कारी पर्थशास्त्रकी सारी पद्धति ही उल्ट जाती है । 

साप स्सी भी भमशास्तीके ग्रंथों स्योडफर देगें; भाष देखेंगे कि धह 
झप्पादनसे ऊर्थाव उन साधनोफी पिवेचनासे प्रारंभ फरसा है. जो झाए 
पर भधनवी उपनिफे लिए. काममें छाये जाते ईै,--अ्म-ग्िमाग, 
पारथाने, उसरी समीनरी, पूंसीका संघय क्षादि। पर्स स्मियाे 
शगायए सापसंनक सारे खलभधधास्थी एसी लीकपर चसे ह। ये रूपगी 
प॒रायोये खंसिम भागोंगे ही उपभोग ( (छारप्रशाएरेणा ) को क्षर्याव, 
सगे शपामोंदशी अर्चा कासे हैं णो स्यक्तिया आधप्धश्शाओों की पर्निड 
शिपर गगशाम स्मागरे शाससे शये णा शेे है । इस सिपघगर्म भी थे इतना 
४ दंभसे है कि घने ० परस्पानप्रसिस्यर्धा फग्लेयाई शोक बीच 
खा पितध मा शिमितर विश धबशा विया शा ग्टा है । 

दपयद आप बे कि यह असम सो शुतिर्संय है। क्ापरध्शशाभोक: 
१ है स्डेओ पहुए सापईे दार में साधते हज धादिएँ दिये इतवा 
तू 


इसी । प॥ कई भी बहन प्रापक्ष हशत पहे की बह प्रशगी शद 


ता 
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है. कि आप उसकी आवश्यकता अनुभव करें ? क्या आवश्यकताने ही 
मलुष्यको छुरूमें शिकार करने, पु पालने, जमीन जोतने, औजार बनाने, 
और बाद करे इंजाद करनेको सजबूर नहीं किया ? क्या आवद्ययकता- 
ओऑंको समझे बिना ही उत्पत्ति कर डालनी चाहिए ? इसलिए इतना तो 
कहना ही होगा कि पहले आवश्यकताओंपर विचार किया जाय और फ़िर 
इसपर कि उनकी पूतिके लिए उत्पादनका प्रबंध आज कैसा है और 
भविष्यर्मे कैसा होना चाहिए, यह क्रम भी उतना ही युक्तियुक्त है। हम 
इसी रास्तेसे चछना चाहते हैं। 

परंतु ज्योंही हम इस दृष्टिकोणसे अर्थशाखकों देखते हैं त्योंही उसका 
रूप बिलकुल बदुरू जाता है। तब वह तथ्योंका विवरण मात्र नहीं रह 
जाता, धल्कि एूक विज्ञान वन जाता है। इस विज्ञानकी परिभाषा 
हस यह कर सकते हैं--“मनुष्य-जातिकी आवश्यकताओं और उन 
साधनोंका अध्ययन जिनसे मानव-शक्तिका कम-से-कम अपन्यय होकर 
उनकी पूर्ति हो सके ।” उसका सच्चा नाम तो होगा--समाजका जीवन- 
शास्त्र! ( 72॥ए»00/7 ० 80७०७ ) । यह भी वैसा ही विज्ञाच होगा 
जेसे वनस्पति-शासत्र और प्राणि-शासत्र हैं, जिनसें वनस्पतियों और प्राणियोंकी 
क्षावश्यकताओं और उनकी पूर्तिके अधिक-से-अधिक लाभदायक मार्गोका 
अध्ययन किया जाता है । समाजशासत्रीय ( 5000[0£270४] ) विज्ञानमिं 
मनुष्य-समाजोंकी अर्थ-व्यवस्थाके विज्ञानका वहीं स्थान है जो जीव- 
शास्त्रीय ( 3002702) ) विज्ञानोंमें पौधों और प्राणियोंकी जीवच- 
क्रियाकी विवेचना करनेवाले शास्त्रोंका है । 

हमारे विवेचनका क्रम इस प्रकार है। कुछ आदमी हैं जो समाज- 
रूपमें संगठित हैं। उन सबको स्वास्थ्यकर मकानोंमें रहनेकी आवश्यकता 
पतीत होती है । जगलियोंके झ्ोंपड़ोंसे उन्हें संतोप नहीं होता, वे अधिक 
सुखद आश्रय चाहते हैं। अब सवार यह (है कि मलुष्यकी वर्तमाद 
उत्पादन-शक्तिकों ही प्रमाण सानते हुए क्या हर एक आदमीकों अपना 
निजका सकान मिलना संभव है १ और है तो कौनसी बात उसमें बाधक 
दो रही है ९ 
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इस अशनपर विचार करते ही हमें माल्स होता है कि यूरोपके 
प्रत्येक परिवासर्कों बहुत आसानीसे एक खुख-सुविधायुक्त घर मिल 
सकता है। वह घर बैसा ही होगा जैसे इंग्लेंड, बेल्जियम आदिसें बनते 
है। कुछ दिनोंके श्रससे ही एक छोटा-सा सुंदर, हवादार और बिजली 
लगा हुआ घर तैयार हो सकता है । 
परंतु नव्बे प्रतिशत यूरोपवासियोंकोी कभी स्वास्थ्यकर घरमें रहनेका 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुभा, क्योंकि सभी युगोमें साधारण लछोयोंको तो अपने 
शासकोंकी आवश्यकताएं पूरी करने लिए दिन-रात पिसना पड़ता ही रहा, 
और उनके पास न इतनी फुएसत थी न इतना पैसा ही कि वे अपने मनका 
मकान बनाते या बनवा छेते। ओर जबतक वर्तमान परिस्थिति बनी रहेगी 
तबतक उन्हें सकान नहीं मिल सकते, उन्हें झोपडँों या झोंपढे-जैसे घरोमें 
ही गुजर करना होगा। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारा रास्ता अर्थशाखियोंके विवे- 
चन-क्रमसे बिलकुल उल्टा है। वे उत्पादनके तथोक्त नियमोंकों बहुत 
महत्व देते हैं और आंकड़े सामने रखकर कद्दते हैं कि चूंकि नये बनने- 
चाले मकानोंकी संख्या इतनी कम है कि उनसे सबकी मांग पूरी 
नहीं हो सकती, इसलिए नव्वे प्रतिशत यूरोप-वासियोंकों श्षोपडॉमें ही 
रहना पड़ेगा । 
अब भोजनके प्रशनपर विचार करें। अथशासत्री तो पहले अरम- 
विभागसे होनेवाले लाभोंकों गिनाते है, फिर कहते हैं कि इस सिद्धांतके 
अनुसार यह आवश्यक है कि कुछ छोंग खेती-बारीका काम करें, कुछ 
लोग उद्योग-धंघोंका । वे बतलाते हैं कि खेती करनेवाले इतना माल 
पैदा करते हैं, कारखानोंका उत्पादन इतना है, विनिमय (फ्रि०09720) 
इस भअकार चलता है। वे बिक्री, राम, खालिस झुनाफा या अति- 
रिक्त मुल्य, मजदूरी, टैक्‍स, बेकिंग आदिका विश्लेषण करते हैं। 
परंतु उऩके विवेचनका यहांतक अन्लसरण कर चुकनेपर भी अगर 
हम उनसे यद्द पूछते हैं कि “जब प्रत्येक परिवार हर साल इतना अन्न 
उत्पन्न कर सकता है कि दस, बीस या सौ आदमियोंका भी प्रेट भरा जा 


उपभोग और उत्पादन 4९७ 


सके तो करोड़ों आदमी क्यों भूंखे रहते हैं ?”, तो हमें कोई नयी बात 
नहीं बतायी जाती | इसके जवाबमें वे फिर अपना श्रम-विभाग, मजदूरी 
अतिरिक्त मूल्य, पूंजी आदिका वही पुराना राग अलापने लगते हैं और फिर 
इसी नतीजेपर पहुंचते हैं. कि उत्पत्ति इतनी नहीं होती कि सबकी 
आवश्यकताएं पूरी हो सके। यह नतीजा सही हो भी तो इससे हमारे 
इस सवालका जवाब नहीं मिलता कि मनुष्य अपने श्रससे भपना पेट 
भरनेभर अन्न उत्पन्न कर सकता है या नहीं ? और नहीं कर सकता तो 
किस अड्चनके कारण ९ 
यूरोपमें पेंतीस' करोड़ जन बसते हैं। उन्हें इतना अन्न, इतना मांस, 
शराब, दूध, अंडे और मक्खन साल भरमें चाहिए । इतने मकान चाहिए 
और इतना कपड़ा चाहिए। यह उनकी कम-से-कम आवश्यकता है। 
क्या वे इतना उत्पादन कर सकते है? और कर सकते हैं तो इसके बाद 
उनके पास कछा, विज्ञान और सनोविनोदके लिए--भर्थात्‌ उन सब 
पीजोंके लिए जो जीवनके लिए नितांत आवश्यक पदार्थो'की श्रेणीमें 
नहीं आती-- क्या काफी अवकाश बचेगा ? अगर ऐसा हो सकता है तो 
'इसमें रुकावट क्‍या है ? रुकावर्टोको दूर करनेके लिए उन्हें क्या करना 
चाहिए ? क्या इस यत्षमें सफल होनेके लि०एु समयकी आवश्यकता है ? है 
तो समय दीजिए। पर हमें उत्पादनका मूल उद्देश्य न भूल जाना 
चाहिए, और वह है--सबकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करना । 
अगर सनुष्यकी सबसे बड़ी आवश्यकताएं आज पूरी नहीं हो पाती 
तो अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ानेके छिए हमें कया करना चाहिए १ पर 
क्या इसका और कोई कारण नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 
मजुष्यकी आवश्यकताओंकी ओर दृष्टि न रखनेसे उत्पादन बिलकुल गलत 
रास्तेपर चला गया हो और उसका प्रबंध सदोष हो ? और चंकि हम 
साबित कर सकते हैं कि बात ऐसी ही है इसलिए हमें देखना चाहिए 
“कि उत्पत्तिकी नव-व्यवस्था किस प्रकार की जाय जिसमें सचमुच सबकी 
आवश्यकताभोंकी पूर्ति हो सके | 
“हमें तो स्थितिका सामना करनेका ठीक रास्ता यही मालूम द्ोोता 
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है। बस यही वह रास्ता है जिससे अर्थशास्त्र वस्तुतः विज्ञान--सामा- 
'जिक जीवन-विज्ञान--बन सकता है। 
यह स्पष्ट है कि जबतक विज्ञान उत्पादनके उसी प्रकारका विवेचन 
करता रहेगा जो भाज समय जातियों, भारतके पंचायती आमों ( 00॥॥- 
गराप्र68 ) था जंगली जातियोंमें प्रचलित है, तबतक तो तथ्योंको भर्थ- 
शास्त्री आजकल जिस रूपमें उपस्थित करते हैं--अर्थात्‌ प्राणि-शासखत्र और 
वनस्पति-शासत्रके घर्णनात्मक अध्यायों-जैसा सीधा-सादा वर्णन--उसमें 
शादय ही परिवतेन हो सके। पर यदि यह अध्याय इस प्रकार लिखा 
(जाय कि उससे यह भी जाना जा सके कि मलुष्यकी आवश्यकताओंकी 
पूर्तिके लिए शक्तिका मितव्यय कैसे होना चाहिए तो उसमें अधिक यथा- 
थंता आा जायगी और वर्णन भी अधिक विशद्‌ हो जायगा। तब उससे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि वतेमान व्यवस्थासे मनुष्यकी शक्तिकी कैसी भया- 
नक बबांदी हो रही है। यह बात भी साबित हो जायगी कि जबतक यह 
प्यवस्था रहेगी तबतक सानव-समाजकी आवश्यकताएँ कभी पुरी 
नहीं होंगी । 
हम समझते हैं कि उस समय हमारा दृष्टिकोण बिलकुल ही बदल 
जायगा। तब हमारी निगाह उस कर्घेतक जो इतने गज कपड़ा बुनता 
है, या उस मशीनतक जो कोहेकी चदइरमें छेद करती है, या उस 
तिजोरीतक ही पहुँचकर न रह जायगी जिसमें कम्पनियोंके हिस्सोंका 
सुनाफा भरा जाता है; बल्कि उस मनुष्यपर भी जायगी जो असली 
उत्पादनकतों है और जो प्रायः उस पकवानको ख़ुद चखतक नहीं पाता जो 
वह दूसरोंके लिए रोज बनाया करता है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए 
कि इंष्टिकोण ही गलत होनेसे जो आज मय और विनिमयके नियम 
कहे जाते हैं वे आजकल घटित होनेवाली घटनाओंकी बड़ी गरूत व्याख्या 
हैं। जोर जब उत्पादनकी व्यवस्था इस प्रकार कर दी जायगी कि उससे 
समाजकी सारी आवद्ययकताओंकी पूर्ति हो सके तो हालत बिलकुल 
दूसरी हो जायगी | 
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आप हमारे दृष्टिकोणसे देखने लगें तो अथशाखका एक भी सिद्धांत 
ऐसा न बचेगा जिसकी सूरत बिलकुल बदल न जाय । 
उदाहरणार्थ अति-उत्पादन ( 0ए७-2700प७४0॥ ) को ही छीजिए। 
यह शब्द हमारे कानोंमें रोज गूंजा करता है। क्या एक भी अर्थशास्त्री, 
अथशाखत्र-परिषदोंका सदस्य या अथशा्ल्ली उपाधियोंका उम्मेदवार ऐसा 
हैं जिसने इस मतका पोषण न किया हो कि अत्युत्पादनके कारण ही 
संसारमें व्यापारिक संकट भाया करते हें--अर्थात्‌ किसी विशेष समयमें 
रुई, कपड़े, खाद्य-सामग,ी या घड़ियोंका उत्पादन उनकी आवश्यकतासे 
अधिक हो जाता है? क्या हम सभीने उन पूंजीपतियोंकी छुटके विरुद्ध 
जोरकी आवाज नहीं उठायी है जो इतना माल उत्पन्न करनेपर तुले हुए 
हैं जितना खप नहीं सकता ? 
पर समीक्षाकी कसौटीपर कसकर देखनेसे ये सभी दलीलें खोटी 
ठहरेंगी । आम इस्तेसमालकी चीजोंमें क्या वास्तवर्मं एक भी ऐसी दे जो 
भावश्यकतासे भ्धिक उत्पन्न की जाती हो ? कुछ देश जो बहुत-सा माल 
देसावर भेजते हैं उसकी भी एक-एक चीजकों लेकर जांच कर लीजिए । 
भाषको मार्स हो जायगा कि प्रायः सभी चीजें निर्यात करनेवाले देशोंके 
निवासियोके लिए ही काफी नहीं होतीं । 
जो गेहूं रूसका किसान दूसरे देशोंको भेजता है वह रूस-निवासियों 
की भावश्यकतासे अधिक नहीं है। यूरोपियन रुसमें गेहूं और राई 
( एक किस्मका मोटा भनाज ) बड़ी इफरतसे पैदा होते हैं, पर वे केवल 
घहाँके निवासियोंके लिए ही काफी होते हैं । आम तौरसे जब किसान 
टैक्‍स भौर छगान चुकानेके लिए अपना गेहूं था राई बेचता है तो उसके 
पास अपनी जरूरत भरके लिए भी ये चीजें नहीं रह जाती । 
इंग्लैंड दुनियाके हर हिस्सेमें अपना कोयछा भेजता है, पर वह 
कोयला उसकी निजकी आवश्यकतासे फाजिल नहीं होता। देशके घरू 
खचके लिए तो आादमी-पीछे सालभरमें केवल पौन टन ही कोयला 
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बचता है। लाखों इंग्लेंड-चासी जाड़ेमेँ भागके लिए भी तरसा करते हैं, 
यथा धह इतनी-सी मिलती है कि उससे थोड़ासा शाकभर पका लें। इंग्लेंड 
सब देशंसि अधिक साल देसावर भेजता है; पर वहां भी केवल कपड़ा ही 
एक ऐसी चीज है जो भाम इस्तेसाल की है और जिसकी उत्पत्ति शायद 
आवश्यकतासे अधिक होती है। सगर जब हम यह देखते हैं कि वरिटिश 
संयुक्त राज्यकी एक-तिहाईं जनता घीथड़ोंसे तन ढकती है तो हम सोचते 
हैं कि जो कपड़ा बाहर जाता है क्या वह जनताकी सच्ची आावश्यकताओों 
की पूर्ति न करता ? 
भाजकल जो माल बाहर भेजा जाता है, साधारणतः वह देशकी 
आवश्यकताले अधिक नहीं होता, प्रारंभमें ऐसा भले ही रहा हो । 
न॑गे पांच रहनेवाले चर्मकारकी कहानी पहले कारीगरोंके बारेमें कही 
जाती थी। वह आजके राष्ट्रोके विषयर्मे भी उतनी ही सच्ची उतरती है । 
जो वस्तुएं जीवनके लिए आवश्यक होती हैं उन्हीको हम बाहर भेजते 
हैं, भौर हम इसलिए ऐसा करते हैं कि अंमिकॉर्मे यह सापमथ्य 
नहीं होती कि अपनी सजदूरीसे भपनी ही पैदा की हुईं चीजोंकों खरीद 
सकें, ओर साथ-साथ पूंजीपतिका किराया भौर साहुकारका ब्याज भी 
चुका सके। 
केवछ इतना ही नहीं होता कि हमारी सुखकी आवश्यकता, जो 
दिन-दिन बढ़ती जा रही है,' प्री नहीं होती, बल्कि जो ीजें 
जीवनके लिए अनिवाय हैं वे भी भकसर नहीं मिलती। भतः अतिरिक्त 
डत्पत्तिका अस्तित्व ही नहीं है, कम-से-कम उस भर्थमें नहीं है जिसमें 
सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री उसका प्रयोग किया करते हैं । 
दूसरी बात लीजिए ।' सब भर्थशासत्री कहते हैं कि यह एक सुसिद्ध 
नियम है कि “मजुप्य जितना खर्च करता है उससे ज्यादा पैदा करता 
है।” अपनी कसाईसे अपना निर्वाह करनेके बाद उसके पास ऊुछ 
बच भी रहता है। मसलन्‌ कृषकोंका एक परिवार इतना उत्पन्न करता 
है जो कई परिवारोंके खानेको काफी होता है, इत्यांदि 
हमारे छिए तो इस बार-बार दुदराये जानेवाले वाक्यका कोई अर्थ 
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ही नहीं है। भगर इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक पीढ़ी भागे आनेवाली 
पीढियोंके लिए कुछन-कुछ छोड़ जाती है तब तो यह सह्ठी हो सकता 
है । उदाहरणार्थ एक किसान एक पेद लगाता है । चह पेड़ शायद तीस, 
चालीस या सौ वर्षतक खड़ा रहेगा, और उसके फल उसके नाती-पोते 
भी खायंगे। अथवा चह कुछ बीघे नयी जसीन साफ करता है और हम 
कहते हैं कि अगली पीढ़ियोंकी संपत्तिमें इतनी घृद्धि हुई । सड़कें, पुल, . 
नहरें, मकान और फरनीचर, यह सब ऐसा घन है जो आनेवाली 
पीढ़ियोंकोी विरासतर्म मिलेगा । 
पर भर्थशास्त्रियोंका तात्पर्य यह नहीं है । वे कहते हैं कि किसानको 
अपने खर्चके लिए जितने अज्नकी भावश्यकता होती है वह उससे 
अधिक पैदा करता है। इसके बदले उन्हें यह कहना चाहिए कि किसान 
से उत्पत्तिका बढ़ा भाग राज्य कपने टेक्सके रूपमें, पादरी अपने ध्मे- 
दर्शांशके रूपमें भौर जमींदार लग्रानके रुपमें ले लेता है। क्ृपक-चर्ग 
पहले जितना उत्पन्न करता था उतना सब अपने इस्तेमालमें छाता था, 
केवल आकस्मिक आवश्यकताओं या पेड़ लगाने, सड़क बनाने आदिके 
किए कुछ घचा रंखता था । पर भ्रव उस वर्गकों बढ़ी गरीबीकी हालतर्मे 
अकेसी तरह खींच-तानकर गशुजारा करना पढ़ता है। उसकी पेदावारका 
शेष सारा भाग राज्य, जमींदार, पादरी और महाजन छे छेते हैं। 
इसलिए हम इस बातको इस तरह कहना ज्यादा पसंद करते हैं 
के किसान भौर सजदूर आदि जितना पैदा करते हैं उससे कम खर्च 
करते हैं, क्‍योंकि उन्हें सजबुरन अपनी कमाईका अधिकांश बेच देना 
पढ़ता है, और खुद उसके थोड़ेसे अंशसे ही संततोप करना पढ़ता है । 
हमें यह भी कह देना चाहिए कि अगर अपना अर्थशास्त्र हम व्यक्ति 
की आवश्यकताओंसे आरंभ करते हैं तो साम्यवादपर पहुंचे बिना नहीं 
रह सकते | साम्यवाद ऐसा संगठन है जिसके द्वारा हम सर्वाधिक- 
'पू्ण और सितच्ययी सा्गसे सबकी आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकते 
हैं। दूसरी ओर थदि हम अपने प्रचलित ढर्सेके अनुसार उत्पादनसे 
भारंस करते हैं, काम भौर अतिरिक्त मूल्यको अपना लक्ष्य बनाते ह् 
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इसका विचार नहीं करते कि हमारे उत्पादनसे भावरयकताओंकी पूर्ति 
होती है या नहीं, तो अनिवार्य रूपसे हम पूँजीवादपर था अधिक-से- 
अधिक समपष्टिवादपर ही पहुंचते हैं, और ये दोनों ही वतंमान मजदूरी- 
व्यवस्थाके ही दो भिन्न रूप हैं। 
वस्तुतः जब हम व्यक्ति और समाजकी आवश्यकताओों और उन 
साधनोंका भी विचार करते हैं जिनका मनुष्यने अपनी प्रगतिकी मिन्न- 
भिन्न सं॑जिलॉर्मे उन आवश्यकताओंको पूरी कर॑नेके लिए प्रयोग किया, 
तो हम तुरत इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि हम अपने कार्योंको 
सुन्यवस्थित बनायें, आज-कलकी तरह अव्यवस्थित उत्पादन न करते 
रहें । तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस धनका उपभोग नहीं होता 
भौर जो एक पीढ़ीसे दूसरीकों उत्तराधिकार-रूपमें मिलता है उसपर 
थोढ़ेसे छोगोंका कठ्जा कर लेना सबके हितके अनुकूल नहीं है । यह बात 
सच्ची मारह्म होती है कि इन तरीकॉंके कारण समाजके तीन-चौथाई 
भागकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जिससे वर्तमान समयमें सलुष्य- 
शक्तिका जो व्यर्थ बातोंमें अपन्यय हो रहा है वह और भी बढ़ा अपराध 
हो जाता है । 
इसके सिवा हमें यह भी मालूम होता है कि वस्तुओंका सबसे 
अच्छा उपयोग यही है कि उनसे सबसे पहले उन आवश्यकताओंकी 
पूर्ति की जाय जो सबसे बढ़ी हैं। दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि जिसे 
वस्तुका व्यवहार-मुल्य! ( ५४०]ए४४-7-7४० ) कहा जाता है वह सनक 
या कोरी कल्पनाकी बात नहीं है, वल्कि उससे होनेवाली सच्ची आवश्य- 
कताओंकी पूतिपर स्थित है । 
स्थितिपर इस इष्टिले विचार करनेपर साम्यवाद ही युक्तिसिद्ध 
परिणाम ठहरता है। साम्यवादका अर्थ है समष्टि-रूपसे उपभोग, उत्पत्ति 
और विनिमयकी इशष्टिके अनुकूछ संगठन या व्यवस्था । और हमारी राय 
में यही एकमात्र वैज्ञानिक संगठन है । 
जो समाज सवकी आवश्यकताओंकों पूरा करेया और जिसे यह 
साल्‍रूम होगा कि इस उद्देश्यकी सिद्धि लिए उत्पादनकी व्यवस्था किस 
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तरह करनी होगी उसे उद्योग-घंधोंके बारेमँ बनी कई गलत धारणाभों 
को भी दिसागसे निकाल देना पड़ेगा। इन वहमोंमें सबसे पहला है 
श्रस-विभागका सिद्धांत जिसका प्रचार अथशास्त्री प्रायः किया करते हैं । 
हम इसपर अगले परिच्छेदर्मे विचार करेंगे । 
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अर्थशासत्र समाजमें होनेवाली वातोंका वर्णन और प्रभावद्ञाली वर्ग 
के हितार्थ उनका समर्थन कर देनाभर अपना कतंव्य समझता है। इस- 
लिए उसका फेसला उद्योग-धंधोंमें श्रम-विभागके पक्षमें है। पंजीपतियों 
के लिए छाभदायक देखकर उसने इसे सिद्धांतका रूप देदिया है । 
आधुनिक अरथशासत्रके जन्सदाता एडम स्मिथने गांवके एक छुदार 
की मिसाल दी है। अगर उसे की्लें बनानेका अभ्यास नहीं है तो वह 
बढ़ी मेहनतसे दिन भरमें म्ुश्किलसे दो या तीन सौ कीलें बना पायेगा, 
फिर भी वे अच्छी न होंगी । पर यदि उस छुद्दारने जन्मभर केवल कीलें 
ही बनायी हों तो चह एक दिनमें दो हजार कीलें बना देगा। इससे उन्होंने 
यह नतीजा निकाला है--“'शअ्रसका विभाग करो, विशेषीकरण ( 5]00॑- 
878960॥ ) करो, विशेषीकरणकी ओर घढ़ते जाओ । हमारे पास ऐसे 
छुहार हों जिन्हें कीलोंके सिरे या नोक ही बनाना भाता हो । इससे हम 
ष्यादा माल पैदा करेंगे और धनी हो जायंगे ।” 
पर उन्होंने यह न सोचा कि जिस भादमीको जिंदगीभर केवल 
कीलेके सिरे बनाने पर्दे उसे अपने कार्यमं दिलूचस्पी न रह जायगी, 
जब घचटद्द केवल यही काम जानता होगा तब उसकी जीविका सोलहो 
आने कारखानेदारकी दयापर अवर्लबित होगी, वह बारहमें चार महीने 
बैकार रहेगा, और जब कोई उसम्मेद्वार उसकी जगह काम करं॑नेको 
मिल जायगा तब उसकी मजदूरी बहुत कम हो जायगी। इन सत्र 
बातोपर विचार किये बिना ही वह हर्पातिरेकले चिल्ला उठे-- श्रम- 
विभाग जुग-जुग जिये ! इसी सोनेकी खानसे राष्ट्र समृद्ध होगा !” और 
इस नारेमें सबने उसका साथ दिया। 
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बादर्मे जब सिसमांडी& था जे० बी० से जैसोंने इस बातकों समझा 
कि अ्रस-विभागसे समस्त राष्ट्रकी धन-वृद्धि नं होकर केवरछ धनिकोका 
धन बढ़ता है, भौर वह मजदूर जो जीवन भर पिनका अठारहवां भाग 
ही बनाता रद्दता है बुद्धिहीन होकर द्रिद्वताके गहरे गढ़ेमें गिर जाता 
है, तब सरकारी अर्थशास्तरियोने इसका क्या इलाज निकाला ? कुछ भी 
नहीं। उन्होंने यह सोचनेकी भी तकलीफ न की कि एक ही यांत्रिक 
काममें जन्मभर लगे रहनेसे श्रमिककी अकरू और आविष्कार-बुद्धि मारी 
जायगी, और उसके कई धंधे अदुल-बदुलकर करते रहनेसे राष्ट्रकी उत्पा- 
दुन-शक्ति काफी बढ़ जायगी | हमें भव इसी प्रइनपर विचार करना है । 
फिर भी सावकालिक और बहुधा पैतक श्रम-विभागके इस सिद्धांत 
का यदि केवल भर्थशाखके पंडित ही प्रचार करते तो हम शायद उन्हें 
जी भरकर प्रचार कर लेने देते । पर विज्ञानके दिग्गजोंकी बतायी हुई 
बातें साधारण लोगोंके दिमागोंमें भी घुस जाती हैं और उन्हें बहका 
देती हैं। श्रम-विभाग, सुनाफा, व्याज आदि की बातें बार-पार इस 
तरह सुनते रहनेसे, मार्नों ये मसले सुद्तसे हक हो चुके हों, मध्यमवर्गं 
के सब कोय और मजदूर भी अर्थशास्तरियोंकी तरह तक करने छूगते हैं, 
वे भी इन्हीं अंध-विद्वासोंकी पूजा करने लगते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांश समाजवादी और वे छोग 
भी जिन्होंने भथ-शाख्की गलछतियोंको निर्भय होकर प्रकट किया है, 
अ्रस-विभागका समर्थन करते हैं। उनसे पूछिए कि क्रांति-युगमें श्रमका 
कैसा प्रबंध करना चाहिए तो वे कहेंगे कि अ्रम-विभागकों तो कायस 
रखना ही होगा । यानी ऋतिसे पहले यदि आप पिनकी नोक पैनी 
किया करते थे तो क्रांतिके बाद भी आपको वही कास करना होगा। 
अवश्य ही आपको पांच घंटेसे भधिक कास न करना पड़ेगा, पर आपको 
जिंदुगीभर पिनकी नोक हो घिसते रहना होगा। और दूसरे लोग 
ऐसी सशीनोके डिजाइन बनायेंगे जिनसे आप अपने जीवन-कालमें 
अरबों पिनोंकी नोकें ठीक कर सकेंगे। कुछ और लोग साहित्य, विज्ञान, 
. - , # स्विस इतिहासश और अर्थशाज्री । - - 
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कछा भआदिकी उच्च शाखा्ोके विशेषज्ञ बनेंगे । पास्तिर इसलिए 
पैदा हुआ था कि चह एंभ्रोक्‍्स ( एक जहरीछा फोड़ा ) के दीके 
का आदिष्कार करे, पर भाप तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि पिनोंको तेज 
करते रहें। क्रांतिके बाद भी आप दोनोंको अपने उसी धंधेर्म लगे 
रहना होगा । यह सिद्धांत इतना भयावना है, समाजके लिए इतना 
हानिकर है, भलुष्यर्मे इतना पश्ुत्व पेदा कर देनेवाला है और इतनी 
यढ़ी छराईकी जद है कि हम इसके विभिन्न रूपोंपर विचार करना जरूरी 
समश्ते हैं। 
हमें श्रम-विभागके कुपरिणाम भी भांति ज्ञात हैं। उसका पहला फल 
यह है कि समाज दो चर्गोमें विभक्त हो जाता है। एक वर्ग उत्पादन 
करनेवाले श्रम्तिकोंका होता है, जो भपनी उत्पत्तिके बहुत थोड़े अंशका ही 
स्वयं उपभोग करते हैं, भौर केवछ शारीरिक अमका कास करनेके कारण 
जिन्होंने सोचने-विचारनेले पंशन लेली है। उनका काम भी बुरा होता 
है, क्योंकि उनका मस्तिष्क निष्क्रिय, जड़ बन रहा है। दूसरा वर्ग 
है उन छोगोंका जो दूसरोंके पैदा किये हुए सारूका उपभोग किया करते 
हैं और जो खुद बहुत थोड़ा उत्पन्न करते हैं या कुछ भी उत्पन्न-नहीं करते। 
उन्हें दूसरोंके बारेसें सोचनेका इजारा मिछा हुआ है । पर वे छोग इस 
कामकों भी छुरी तरह करते हैं, क्योंकि हाथसे काम करनेवा्लोकी 
दुनियासे उनका परिचय ही नहीं होता । उसका एक नतीजा यद्द भी है 
कि खेतीका काम करनेवाले सजदूरोंकों मशीनका कुछ भी जवान नहीं 
होता, मोर सशीनोपर काम करनेवाले खेतीके बारेमें बिलकुल कोरे होते 
हैं। आजकलके कारखाने यह चाहते हैं कि एक लड़का हो जो मशीनको 
चलाता रहे, पर उसको न समझता हो और न कभी समझे, और 
एक फोरमैन हो जो उस लड़केका ध्यान मशीनसे जरा भी हट जाय तो 
डसपर जुर्माना कर दे। भौद्योगिक या करछोसे की जानेवाछो खेतीका 
आदर्श यह है कि खेतपर काम करनेवाला मजदूर तो बिककुछ न रहे 
उसकी जगहपर एक ऐसा आदमी नियुक्त किया जाय जो स्टीम-हहू भा 
चला ले और मांडदने या ढांठसे भनाज निकाकनेकी मशझोन भी। अभ- 
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विभागका अर्थ यह है कि आदमियोंपर जिंदुगीभरके लिए खास-खास 
फार्मोका छेबिरू या मुहर छगा दी जाय । कुछ आदसी कारखानेमें रस्सी 
बटनेके लिए. निर्दिष्ट हो जायं, कुछ फोरमैनके कामके लिए, कुछ खानके 
किसी विशेष भाग कोयलेकी ठोकरियां नीचे-ऊपर भजनेके लिए; पर 
डनमेंसे किसीको भी पूरी सशीन, पूरे धंधे या पूरी खानकी जानकारी न 
हो सके । इसका नतीजा यह होता है कि मनुष्यमें श्रमका भ्रेम और 
भाविष्कारकी योग्यता नष्ट हो जाती है, जिनकी ही बदौलत वर्तमान 
औद्योगिक युगके भारंभमें उन यंत्रोंका आविष्कार हुआ जिनपर भाज हमें 
इतना गये है। 
अथंशास्तरियोंने व्यक्तियोंके विषयर्मे जो बात की चही वे राष्ट्रोके 
विषयर्मे भी करना चाहते थे । वे चाहते थे कि मनुष्य-जातिका इस प्रकार 
विभाग किया जाय कि शत्येक राष्ट्र भपनी-भपनी विशेषता रखता हुआ 
अछग-भलग कारखाना बन जाय। उन्होंने कहा कि प्रकृतिने रूस' को अन्न 
उत्पन्न करनेके लिए ही बनाया है, इंगलेंडको सूत तैयार करने और बेल्जि- 
यसको कपड़ा छुननेके लिए; स्विटजरलेंड इसीलिए बनाया गया है कि बह 
नस और बच्चोंके लिए अध्यापिकाएं तैयार किया करे । प्रत्येक नगर भी 
शक खास घंधेको अपनाये और उसमें निषुणता प्राप्त करे। छीओं (फ्रांस) 
नगर रेशमी कपड़ा छुने, ओवने बेल-फीते बनाये और पेरिस शौककी 
चीजें तैयार करे । और अथंशासत्री कहते थे कि इस प्रकार उत्पत्ति और 
खपतका बड़ा भारी मैदान निकछ भायेगा भौर मानव-जातिके लिए भतुरू 
संपत्तिका ह्वार खुछ जायगा। 
पर ज्योंही दूसरे देश भी कछोसे काम छेना सीख गये, सारी भाशा 
विलीन हो गयी । जबतक इंगलेंड अकेले ही बड़े पैमानेपर सूती कपड़ा 
भौर धातुरओका सामान सैयार करता रहा, और केवल पेरिस नगर 
विछासकी सुद्र कलछामय वस्तुएं बनानेवाला रहा तबतक तो सब ठीक 
रहा; अर्थ-शास्त्री अम-विभागके सिद्धांतका प्रचार करते रहे भौर किसीने 
उनका खंडन न किया । 
पर सारे सभ्य राष्ट्रेंमि धीरे-धीरे यद्ध नयी विचार-घारा पहुंच गयो 
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कि अपनी जरूरतकी चीजें हमें खुद तैयार करनी चाहिए। जो माल पहलें 
दूसरे देशोंसि या अपने ही डपनिवेशोसि आता था उसे खुद पैदा करनेमें उन्हें 
लाभ दिखाई दिया । डघर उपनिवेश भी मातृ-देश से अपनेको स्वतंत्र करने- 
का यल करने छगे। चेज्ञानिक खोजोंके कारण उत्पादनकी विधियां 
सार्वभोम हो गयीं | जो चींज घरमें भासानीसे वन सकती थी उसके लिए 

विदेशकों भारी कीमत देना व्यर्थ समझा गया । और अब हम देखते हैं 

कि अ्रम-विभागका जो सिद्धांत पहले बढ़ा मजबूत समझा जाता था इस 

भोद्योगिक ऋ्रांतिने उसकी घज्नियां उड़ा दी हैं । 


$ ९६६४ क्‍ 
 उद्योग-धंधोंका फेलाव 
हि 


नेपोलियनकी लड़ाइयोंके बाद ब्रिटेनने फ्रांसके उन प्रधान उद्योग- 
धंधोंको आयः नष्ट कर दिया जो वहां १८वीं शतीके अंतर्में पनप गये 
थे। वह समुद्धका भी स्वामी बन गया और यूरोपमें उसका कोई बढ़ा 
प्रतिद्वंद्वी न रह गया। उसने इस स्थितिका छाभ उठाया और उद्योगों 
पर एकाधिकार स्थापित कर लिया । जिस मालको केवल वही बना सकता 
था पड़ोसी देशोंसे उसके मनमाने दास लेने लगा और मालामाल हो गये। 

. पर अठारहवीं शताब्दीकी सध्यमवर्गीय ऋरांतिने फ्रांसमें किसानोंकी 
गुरामीकों मिट दिया था और मेहनत-मजदूरीपर जीनेवाले|ंका एक 
वर्ग उत्पन्न कर दिया था। इस कारण यद्यपि कुछ समयके लिए चहांके 
उद्योग-धंधे दब गये, पर फ्रांस फिर उठा और ७“न्नीसवीं शतीके उत्त- 
राधमें उसे इंगैंडले कारखानोंमें बना हुआ माल सैंगानेकी जरूरत न 
रही। आज वह भी बाहर मार भेजनेवाला राष्ट्र बन गया है। वह हर 
साल छः करोड़ पॉडसे भी अधिकका तैयार सार बाहर भैजता है और 
इसमें दो-तिहाई कपड़ा होता है। चारानके काम या विदेशी च्यापारसे 
गुजारा करनेवाले फ्रांस-वासियोंकी संख्या करीब तीस छाखके है। 

अतः फ्रांस इंगलेंडका माल लेनेवाछा देश---उसका “बाजार' नहीं रहा।, 
उसने भी विदेशॉर्मिं खपनेवाली कुछ चीजोंके उद्योगपर अपना इजारा 
कायम कर लेनेकी कोशिश की, जैसे रेशमी वस्र, सिल्ते कपड़े आदि, और 
उन्हें बाहर भेजकर खूब नफा कमाया । पर जिस प्रकार इंगलैंडका सूती 
भालका इजारा अब खत्म हो चल्य है उसी प्रकार ऋसका एकाधिकार भी 
सदाके लिए समाप्त दोने जा रहा है । 
१४ 
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उद्योग-धंधे प्रवको बढ़ते हुए जर्मनी पहुंच गये। पचास साल 
पहले जर्मनी इंगलेंड और फससे ऊँचे मेलका तैयार माल मंगाया करता 
था। अब नहीं मंगाता । पिछले पचास वर्षोर्मे और खासकर फ्रांस-जर्मन 
युदधके बादसे जमेनीने अपने उद्योग-धंधोंका पुरे तौरसे नव-संघटन कर लिया 
है | उसके नये कारखानोंमें बढ़िया-से-बढ़िया मशीनरी छगी है। मैंचेस्टर 
और छीओंके सूती और रेशमी सालका नये-से-नया नमूना जमेन कार- 
खानोंमें बनने लगा है। मेंचेस्टर और लीभोंके कारीगरोंकों आधुनिक 
यंत्रोंके निर्माणमें दो-तीन पीढ़ियाँ छय गयीं, पर जसनीने उन्हें पूर्ण उन्नत 
अवस्थामें ले लिया । उद्योग-धंधोंकी भावश्यकताके भनुकूलछ शिल्प-शिक्षा 
देनेके स्कूल खुल गये, और घहांसे कारखानोंको ऐसे होशियार काम 
करनेवाले--अमली इंजीनियर मिलते हैं जो हाथ और दिसाग दोनेंसे 
काम करते हैं। जिस भवस्थापर मैंचेस्टर भौर लीभोंके उद्योग-धंधे पचास 
बरसतक अंघेरेमे भटकते, प्रयत्त और प्रयोग करते हुए पहुंच पाये थे उस 
मंजिल्से तो जमनीके उद्योग-घंधे अपना रास्ता शुरू करते हैं ! 
चूंकि जमनी अपने देशमें दी बहुत अच्छा माल तैयार करने लगा 
है, इसलिए फ्रांस और इंगर्लेडसे चहां जानेवाला माल हर साल कम 
होता जा रहा है। यह तैयार मालऊमें एशिया और कफरीकार्मे ही उनका 
प्रतिद्दन्द्दी नहीं बन रहा है, पेरिस और छंदनमें भी उनका झुकाबला 
करता है। भछठे ही फ्रासके अदूरदर्शी लोग ऋॉकफोटकी संधि#को कोसते 
रहें, इंगलेंडके कारखानेदार जमंनीकी सफल प्रतिद्वन्द्विताका कारण रेल- 
भाड़ेके थोड़ेसे अंतरको बताते रहें, वे प्रश्नोके छोडे पहछुभोर्मे ही उलखे 
ओर बड़ी-बढ़ी ऐतिहासिक बातोंकी उपेक्षा करते रहें; पर यह तो 
निश्चित दी है कि जो बढ़े-बढ़े उद्योग-घंघे पहले इंगलेंड और फ्रांसके 
हाथोंमें थे वे भब पूर्वकी ओर बढ़कर जम॑नी पहुंच गये हैं। जमनी 
काय-शक्तिसे भरा हुआ नया देश है, वहांके मध्यम-वर्गके छोग बुद्धिमान 
है और वे भी विदेशसे व्यापार करके धनी बनना चाहते हैं। 


# १८७०--७ १के युद्धके वाद फ्रांस-जर्मनीमें हुई संधि । 
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इधर जसेनी फ्रांस और इंग्लेंडडी औद्योगिक अधीनतासे सुक्त हो 
गया, अपना कपड़ा आप बनाने छगा, अपनी मशीनें ख़ुद बना छीं, और 
चस्तुतः सब प्रकारका माल बनाने लगा; उधर सुख्य-सुख्य उद्योग॑-घंघे 
रूसमें भी स्थापित हो गये । रुूसके उद्योग-धंधोंका विकास अभी कल- 
की ही चीज होनेके कारण बड़ा शिक्षाप्रद है । 

१८६१ जब रुसमें 'हलचाहे-किसानों? (3०४) की गुलामीका भंत्त 
हुआ तब पुक तरहसे वहां एक भी कारखाना नहीं था । मशीनें, रेलें, रेलवे 
एंजिन, बढ़िया कपड़े आदि जो कुछ भी आवश्यक था सब पश्चिसी देशोंसि आया 
करता था। पर इसके बीस साल बाद ही रूसरमें ८५ हजार कारखाने कायम 
हो गये भौर कारखानोंमें बननेवाले मालका मूल्य चौगुना हो गया। 

पुरानी सशीनरी हटाकर नयी छूगा दी गयी। अब रूसमें रगने- 
वाला प्रायः सारा फौलाद, तीन-चौथाई मामूली लोहा, दो-तिहाई कोयला, 
रेलके सारे एंजिन, गाड़ियां तथा पटरियां ओर प्रायः सारे जहाज वहीं 
तैयार होते हैं। 

भर्थशास्तरियोंने लिखा था कि रूस बनाया द्वी इसलिए गया है कि 
वह खेतिहरोंका देश बना रहे, पर वह शीघ्र ही भौद्योगिक देश बन 
गया। वह इंग्लेंडसे प्रायः कुछ भी साल नहीं मंगाता, और जमनीसे 
भी बहुत ही कस संगाता है । 

अथंशासत्री इन बातोंका कारण आयाव-नियोत-कर या जकातकों बताते 
हैं। पर रूसमें बना हुआ सूती सार डसी कीमतपर बिकता है जिस 
कीसतपर लूुंदुनमें । पूँजीकी कोई साठ्भूमि नहीं होती । जसनी और 
इंगऊेंडके पूंजीपतियोने अपने-भपने यहांके इंजीनियरों और फोरमैनोके 
साथ पहुंच कर रूस और पोलेंडमें भी कारखाने खोल दिये, जिनमें बनने 

चाला माल इगलेंडके बढ़िया-से-बढ़िया मालसे दक्कर लेता है। जकात कल 
डठा दी जाय तो उद्योग-घंधोंकों काम ही होगा । कुछ ही दिन पहले 
ब्रिटेनके कारखानेदारोंने ऐसा कास किया जिससे पश्चिमसे आनेवाले 
सूती ओर ऊनी सालकों पुक भोर गहरा धक्का छगा है । उन्होंने दक्षिण 
और मध्य रूसमें बेडफोड ( इंगलेंड ) की बढ़िया-ले-बढ़िया मशीनें छया 
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कर ऊनके बड़े-बड़े कारखाने खड़े कर दिये। भब रूसको इंगलेंड, फंस 
ओर भास्ट्रियासे सिफे बहुत बढ़िया किस्मका सूती था ऊनी साल मंगाने 
की जरूरत होती है। बाकी सारा कपढ़ा वहीं कारखानोंमें भौर घरों 
में चलनेवाले कधोसे तैयार हो जाता है। 
प्रधान आवश्यकताओंकी पूति करनेवाले उद्योग केवल पूव॑ दिशाकी 
ओर ही नहीं बढ़े हैं, वे दक्षिणके प्रायद्वीपोंकी भोर भी फेलते जा रहे 
हैं। १८८४ में व्यरिन ( इटली ) में जो मद्शनी हुईं थी उससे इटली 
में कल-कारखानोंकी उन्नति स्पष्ट प्रकट होती थी । फ्रांस ओर इटलीके ' 
मध्यसवर्गोमं जो पारस्परिक हवेप है उसका कारण भी औद्योगिक प्रति- 
इन्द्विता ही है। स्पेन भी भोद्योगिक देश बनता जा रहा है। पूर्वमें, 
बोद्देमिया एकबारगी बड़े महत्वका उद्योग-केंद्र बब॒ गया है, जहां बढ़िया 
मशीनरी और उत्तम वैज्ञानिक विधियोंसे काम होता है । 
इस सिलसिलेमें हम हंगरीकी हुत प्रगतिकी भी चर्चा कर सकते 
है। पर हस ब्राजीकूकी ही मिसाल क्‍यों न हें ? अर्थशाखियोंने कह दिया. 
था कि ब्राज्ीकको अ्रकृतिने केवल रूई्ट उपजानेका क्राम सौंपा है, वह 
अपनी रूई विदेश भेजा करे ओर -बदलेमें यूरोपसे तैयार कपड़ा मंगाया ' 
करे । सचमुच चालीस बरस पहले ब्राजीलमें गिन्तीके नो टूटे-फूटे पुतकौ- 
घर थे जिनमें ३८७५ तकुए चका करते थे । पर आज उस देझमें १६० . 
सूती मिलें हैं, जिनमें १५ छाख तकुए और ७५० हजार कर्े छगे हैं और 
जो साल भरमें ५० करोड़ गज कपड़ा तैयार कर देते हैं । 
मेक्सिको भी अब यूरोपसे कपड़ा नहीं मंगाता और भपने लिए सूती 
कपड़ा खुद तैयार कर लेता है। संयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका )ने तो यूरोपकी 
सरपरस्तीले ,अपना छुटकारा करा ही छिया और अपनी भौद्योगिक शक्तियों 
का अत्यधिक विस्तार कर लिया है । 
| परंतु राष्ट्रीय उद्योगोंके विशेषीकरणके सिद्धांवके विरुद्ध सबसे महत्त्व 
का गप्माण भारतवषने अस्तुत किया है । 
इसका सिद्धांत हम सभीको ज्ञात है। यूरोपके बड़े-बड़े , राष्ट्रोंको 
उपनिवेशोकी आवश्यकता है, क्योंकि उपनिवेश 'साठ्देश'को कच्चा 
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माल--रुई, ऊन, खाद्य-पदार्थ, ससाले आदि--भेज़ते हैं। और मातृदेश 
, उनको तैयार साल भेजनेके बहाने अपना रद्दी माल, रद्दी मशीनें, रही 
लोहा, और हर चीज जो उसके लिए बेकार हो गयी है, उनके सिर मद 
' देता है। इस सालकी छागत तो नप्मकी ही होती है, पर दास भठ-गुने, 
दुसगुने मिल जाते हैं। 
यही सिद्धांत था और बहुत दिनोंतक यही व्यवहार रहा। लंदन 
और मैंचेस्टरमें दोलत जमा होने छगी और हिदुस्तान दिन-द्नि तबाह 
होता गया । रूुंदुनके इंडियन-स्यूजियस ( भारतीय अज्ञायबघर ) में वह 
अश्रतप्‌त वैभव देखा जा सकता है जिसे अंग्रेज ज्यापारियोंने कलकत्ते 
और बंबदमें इकटठ्ठ! किया । 
पर दूसरे अंग्रेज व्यापारियों और पूंजीपतियोनि यह सीधी-सी बात 
' सोची कि दो या ढाईं करोड़ पॉडका मार हर साल वहाँ भेजनेके बजाय 
भारतवासियोंकों छूटनेका यही तरीका अच्छा होगा कि भारतमें ही सूती 
'माल तैयार किया जाय । 
प्रारंभम अनेक! श्रयोग भसफल हुए। भारतीय घुनकर, जो भच्छे 
,कारीगर और अपने धघंघेसें विशेषज्ञ थे, अपनेको कारखानोंके जीवनका 
आदी न बना सके | लिवरपुरुसे सेजी हुईं सशीर्ने खराब थीं। आबहवा 
, का भी खयाऊल रखनेकी जरूरत थी । व्यापारियोंकों अपनेको नयी परि- 
स्थितिके अनुकूल घनानेसें भी कुछ समय लगा। पर अब हिंदुस्तान 
इंगलेंडका काफी बड़ा भ्रतिद्वंद्वी हो गया है । 
भारतर्मे अब २०० से अधिक सूती कपड़ेकी मिलें हैं। उनमें २ 
छाख ६० हजार मजदूर काम करते, हैं। ६० छाख तकुए और ८० 
हजार कर्घे चलते हैं | जूटकी सिर्ले ४० हैं जिनमें ४ छाख तकुए हैं । +#£ 
# ये आँकडे भी पुस्तककी रचना-काल या उससे कुछ पहलेके होंगे। १६४१ 
में भारतमें कुल ३६० पुतलीघर थे, जिनमें कुल ६९,६१,१७८ तकुण और 
१,६८,५७४ कर्घ चलते थे, तथा कुल ४,५६,५०६ मजदूर काम करते थे । 
' १६३५-३६ में जूटकी मिलॉकी कुल संख्या १०४, उनके कर्षोकी ६३७२४ 
और मजदूरोंकी २,७८,००० थी। . 
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भारत हर साल चीन, उच पूर्वीय द्वीपों और भअफरीकाको रगभग अस्सी 
लाख पॉंडका वैसा ही सफेद सूती मार भेजता है जो पहले इंगर्लेंडकी 
विज्येषत बताया जाता था। इधर तो इंगलेंडके मजदूर अकसर बेकार 
और मसुहताज रहते हैं, उघर भारतकी ख्रियां छः पेंस' ( छः भाने ) 
रोजकी मजदूरीपर कपड़ा घुनती हैं और वह कपड़ा सुदूरपुवके देशोंको 
भेजा जाता है। इंगलेंडके दूरदर्शी कारखानेदार यह समझने छगे हैं कि 
अब वह दिन दूर नहीं है जब विदेशोंके लिए कपड़ा बुननेवाले कारखानों 
के मजदूरोंके लिए कोई काम बाकी न रहेगा। यह बात भी दिन-दिन 
स्पष्ट होती जा रही है कि अब भारत इंगलेंडसे एक टन भी लोहा न 
संगायेगा । वहांके कोयले और कच्चे छोहेको व्यवहारोपयोगी बनानेमें 
शुरूमें जो कठिनाइयाँ थीं वे अब दूर हो गयी हैं और इंगलेंडका 
झुकाबिछा करनेवाले ढकाईके कारखाने भारतीय समुद्ध-तटपर खड़े 
हो गये हैं । 
तैयार मार बनानेमें उपनिवेशोंकी अपने मातृदेशसे प्रतिद्वंद्विता ही 
थीसवीं सदीके अर्थशाखकी गतिका नियमन करेगी | 
और भारतवर्ष 'पका” साल क्‍यों न बनाये ? इसमें अड्चन किस' बात 

की है ? पूंजी की ? तो पूँजी तो ऐसी चीज है जो हर जगह, जहां के 

आदमी इतने गरीब हों कि उनको चूसकर अपनी जेब भरी जा सके, 

पहुँच जाती है । ज्ञानकी ? तो वह किसी देश-विशेषकी बपोत्ी नहीं बना 

रहता। कल-पुरजोंके काममें कुशल श्रमिकोंकी ? तो आजकल इंगरलेंडके 

कपड़ेके कारखानोंमें अठारह-भठारह बरससे भी कम उम्रके जो छाखों 

लड़के-लड़कियां काम कर रहे हैं, हिन्दुस्तानके कारीगर उनसे किसी 

तरह कम नहीं है । 


र्‌ 


राष्ट्रीय उद्योगोपर इष्टिपात कर चुकनेके बाद अब उनकी कुछ विशेष 
शाखाओंकी चर्चा करना मनोरंजक होगा । 
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उन्नीसवीं शतीके पूर्वांइमें रेशमी मार खासकर फंसमें ही तैयार 
होता था। लीओं नगर रेशसके ज्यवसायका केंद्र था। पहले तो कच्चा 
रेशम दक्षिण फ्रांसमें ही पैदा किया जाता था। फिर थोड़ा-थोड़ा 
इटली, स्पेन, आस्ट्रिया, काकेशस' भौर जापानसे भी संगाया जाने लगा । 
१८७५ में लीओं और उसके आस-पासके स्थानोंमें पचास लाख “किलो! 
( एक सेरसे कुछ अधिकका माप ) कच्चे रेशमका कपड़ा तैयार किया 
गया था जिसमें से फ्रांसका रेशस सिफे चार राख किलो था। 
पर लीभों बाहरसे रेशम मंगाकर कपडे घुन सकता था तो स्विट्जर- 
लेड, जर्मनी और रूस भी तो चैसा कर सकते थे। फलतः ज्यूरिख 
नगरके आस-पासके आमोमें रेशमकी छुनाईंका काम बढ़ने लगा । 
बाल ( स्विटजरछेंड ) मगर रेशमके व्यवसायका बड़ा केंद्र बन गया । 
काकेशियन सरकारने जाजिया-वासियोॉंको उन्नत विधिसे रेशमके कीड़े 
पालने और काकेशिया-वासियोंकों रेशमकी छुनाईका काम सिखानेके लिए 
मार्सेलल्‍्जले कुछ स्त्रियों और लीओंसे कुछ कारीगरोंको छुछाकर रक्खा। 
भास्ट्रियाने भी ऐसा ही किया । इसके बाद जम॑नीने भी छीओोंके कारी- 
गरोंकी सहायतासे रेशमके बढ़े-बढ़े कारखाने खड़े कर लिये। संयुक्तराष्ट्र 
ने भी पेट्सनरमें कारखाने खोल लिये। 
भाज रेशसके व्यवसायपर केवऊ फांसका इजारा नहीं रह गया है । 
अब रेशसी साल जमनी, आस्ट्रिया, संयुक्तराष्ट्र और इंगलेंडर्में भी बनता 
है, और हिसाब लगाया गया है कि फांसमें जितना रेशमी कपड़ा खपता 
है उसका एक-तिहाई बाहरसे आता है। जाड़ेके दिनोंमें काकेशियाके 
किसान इतनी कम सजदूरीपर रेशमी रूमाल बुन देते हैं कि छीओढे 
बुनकरोके! वह सजदूरी मिले तो वे भूखों मर जायं ! इटलछी और जसनी 
फांसको अपने रेशसी सालका चालान करते हैं। लछीओं सन्‌ १८७०० भौर 
१८७४ में ४६ करोड़ फांकका रेशमी कपड़ा बाहर भेजता था, पर अब 
इसका जआाधा ही भेजा करता है। वस्तुतः चह समय बहुत दूर नहीं है 
जब वह केवल ऊंचे मेलका माल और कुछ नयी चीजें ही जमंनी, रूस 
भर जापान को, नमूनोंके तौरपर, सेजने रूगेगा । 
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यही हाल सारे उद्योग-धंधोंका है। बेल्जियमके हाथर्में अब कपड़ेके 
उद्योगका इजारा नहीं रहा। जसनी, रूस, आस्ट्रिया और संयुक्तराष्ट्रमें 
कपड़ा बनने लगा है। स्विटजरलेंड और फांसके जूरा प्रदेशको घड़ियां बनाने 
का एकाधिकार नहीं रहा, वे सब कहीं ब्षनने रंग गयी हैं। रूसमें आने- 
_चाली सफेद शकर स्काटलेंडकी विशेषता नहीं रही, भब तो उलटा इंगलेंड 
' रूसकी सफेद चीनी संगाता है। इटलीके पास न तो कोयछा है न लोहा, 
फिर भी वह अपने जंगी जहाज भौर अपने स्टीमरोंके पएुंजिन खुद बना 
लेता है। रासायनिक कऋऋष्योंका उत्पादन इंगलेंडका इजारा नहीं रहा । 
गंधकका तेजाब और सोडा यूरालके पहाड़ी प्रदेशो्मे भी बनने लगा है | 
'विंटरथर ( स्टिजरलेंड ) के बने हुए स्टीम-एंजिन सब कहीं प्रसिद्ध हो 
गये- हैं । स्विटजरलेंड भी, जिसके पास न इस' समय कोयला है न 
लोहा, और न कोई ऐसा बंदरमाह ही जिससे ये चीजें बाहरसे संगायी 
“जा सकें--हैं केवर अच्छे-अच्छे शिव्प-शिक्षालय---इंगलेंडसे भी भच्छी 
और सस्ती सशीनें बनाता है। इस प्रकार विनिमयके सिद्धांतती समाप्ति 
'हो जाती है। 
और बातोंकी तरह व्यापारकी प्रवृत्ति भी विकेंद्रीकरण--अनेक 
स्थानोंमें बंट या फेल जाने की भोर है। 
हर राष्ट्रको इस बातमें छाभ दिखाई देता है कि खेतीके साथ-साथ हर 
तरहके करू-कारखाने भी चलाये। जिस विशेषीकरणकी अथशास्त्री इतनी 
बढ़ाई किया करते थे उससे बहुतसे पूंजीपतियोंका धन अवश्य बढ़ गया 
पर अब उसका कोई उपयोग नहीं रहा, बल्कि प्रत्येक. प्रदेश और शत्येक 
राष्ट्रकू छाभ इसीमें है कि वह अपने ख्चके लिए गेहे, साग-तरकारी 
भौर फल-फूलछ स्वयं उत्पन्न करे, और अपने लिए आवश्यक अधिकांश 
'शिल्प-सामग्री भी खुद ही बना लिया करे। आपसके सहयोगसे अगर 
उत्पादनको पूरे तौरसे बढ़ाना है तो यह विविधता उसका पक्का उपाय 
है । विशेषीकरण तो उसकी राहका रोड़ा हो गया है । 
कारखानोंके पास रहकर ही खेती उन्नति कर सकती है । जहां एक 
कारखाना खुला वहाँ अगणित प्रकारके विविध कारखाने उसके आस-पास 
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अवदय खडें हो जाते हैं, भोर अपने आविष्कारोंसे एक दूसरेकों सहायता- 
उत्तेजना देते हुए वे अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। 


रे 


सचमुच यह बड़ी नासमप्नी है कि गेहूं तो बाहर भेज दिया जाय 
और भादा चहां से मंगाया जाय; ऊन देसावर . भेजी जाय और कपड़ा 
बाहरसे मंगाया जाय; लछोहेका निर्यात किया जाय और मशीनें विदेशसे 
"खरीदी जाय॑ । मालके सेजने-संगानेमें समय और धनका नाश तो होता 
ही है, और हानियां भी होती हैं। जिस देशके उद्योग-घंघे उन्नत न 
होंगे उसकी कृषि भी पिछड़ी रहेगी। जिस देशर्म लछोहेसे पक्का माल 
बनानेके बड़े-बड़े कारखाने न होंगे उसके अन्य सारे ऊद्योग-धंधे अचनत 
अवस्थामें ही रहेंगे। यदि तरह-तरहके उद्योग-धंधोंमें देशकी उद्योग और 
शिल्प-संबंधी योग्यता काममें न छायी जाय तो वह योग्यता क्विकसित 
ही रह जायगी । 
आजकल उत्पादनकी दुनियामें हर चीजका एक-दूसरेसे संबंध है । यदि 
मशीनें न हों, बड़ी-बड़ी नहरें न हो, रेल-छाइनें न हो और खाद बनानेके 
कारखाने न हों, तो आजकलकी खेती हो ही नहीं सकती । इस मशीनरी, 
इन रेलो, इन सिंचाईके साधनों आदिको स्थानीय परिस्थितिर्मे उपयोगी 
बनानेके लिए यह आवश्यक है कि छोगोंकी आविष्कार-बुद्ध और कलाँसे 
काम लेनेकी योग्यता कुछ बढ़ायी जाय । पर यदि फावड़े और हल ही 
खेतीके सारे औजार बने रहेँगे तो लोगोंकी भआाविष्कारकी प्रश्नस्ति और 
यांत्रिक कुशलता सुघुप्तिकी अवस्थार्मे ही पढ़ी रहेगी । 
अगर खेती अच्छी तरहसे करनी और जमीनसे अच्छी फसले प्राप्त 
करनी हैं तो यह जरूरी है कि खेतोके पास ही सब तरहके कारखाने 
स्थापित किये जाय॑ । विविध प्रकारके धंधों और उनसे पैदा होनेवाली 
विविध प्रकारकी योग्यता्ोर्मे समान उद्देश्यके किए सहयोग होनेसे ही 
सच्ची प्रगति हो सकती है ॥। 
अब कल्पना कीजिए कि एक नगर या एक प्रदेशके--चाहे बह 
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छोटा हो या बड़ा--निवासी साम्यवादी क्रांतिके रास्तेपर पहली बार 
बढ़ रहे है। 
कुछ छोग कहते हैं कि इससे 'कोई भी परिचततन न होगा ।” खानें, 
कारखाने भादि व्यक्तिगत स्वामियोंके हाथोंसे ले लिये जायंगे ओर राष्ट्रीय 
या सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिये जायंगे । फिर अत्येक आदमी अपना- 
अपना काम पूर्ववत्‌ करने रूगेया और बस क्रांति पूरी हो जायगी। “ 
यह हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि किसी बड़े शहरमें क्रांति 
हो जाय और कारखाने, मकान और बेंकपर श्रमिकोंका कब्जा हो जाय, 
तो छइतनेसे ही उत्पादनकी वर्तमान व्यवस्था बिलकुल बदुल जायगी। 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद हो जायगा । बाहरसे खाद्य-सामग्रीका 
आना भी बंद हो जायगा। खाने-पीने और व्यवहारकी चीजोंका आना- 
जाना रुक जायगा। उस अवस्थार्मे क्रांति करनेवाले नगर या भ्रदेशको 
मजबूरन अपने लिए आवद्यक सामझी खुद जुटानी होगी और उत्पत्तिका 
प्रबंध नये ढंगसे करना पड़ेगा जिसमें उसकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हो 
सके। वह यह न कर सका तो उसका नाश निश्चित है। और उसने ऐसा 
कर लिया तो देशके आर्थिक जीवनकी कायापलूट हो जायगी । 
बाहरसे आनेवाली भोजन-सामओ कम हो जायगी, खर्च बढ़ 
जायगा, जो दस राख पेरिसवासी रफ्तनीके कारबारमें रूगे थे वे बेकार 
हो जायंगे, बाहरसे आनेवाछा अनेक प्रकारका माल यथास्थान न पहुंचेगा, 
और शौककी 'चीजोंका रोजगार कुछ समयके लिए रुक जायगा। ऐसी 
हालतर्म पेरिसके छोग क्रांतिके छः महीने बादतक क्या खारयेंगे ? 
हमारा खयाल है कि जब पंचायती भंडारोंकी भोजन-सासओ ससात्त 
हो जायगी तब जनता खेती करके अन्न उत्पन्न करनेका यज्ञ करेगी। तब 
लोग समझ्न लेंगे कि अपने शहर और उसकी हृदके भीतर जितनी जमीन 
है उसमें खेती करना भौर खेतीके साथ-साथ करू-कारखानोंसे भी माल 
तैयार करना जरूरी है; तब॑ उन्हें शौक-सजावटकी चीजोंका धंधा छोड़ना 
पढेगा और अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता--रोटीके उपाय्रकी ओर 
ध्यान देना पड़ेगा । 


उयोग-धंधोंका फेलाब २१५ 


नगरोंके बहुसंख्यक निवासियोकों खेती करनी पड़ेगी। वे उस तरह 
खेती न करेंगे जैसे आजकलके किसान करते हैं, जो मर-खपकर झुश्किलसे 
साल्भरके गुजर लायक भजन्ञ पैदा कर पाते हैं। वे उस श्रम-प्रधान 
(700|अं 76) ढंगकी खेती करेंगे जिससे थोड़ेसे स्थानमें अधिक उत्पत्ति 
हो सकती है। ज्ञिन तरीकोंको फल फूल उत्पन्न करनेवाले कृषि-विशेषज्ञ 
अपने बागोसें काम छाते हैं उन्ही तरीकोंको वे लोग बड़े पैमानेपर 
काममें लायेंगे, वढ़ियासे-वढिया मशीनोंसे जिन्हें आदमीका दिसाग इंजाद 
कर सका है या कर सकता है काम छेंगे। वे दबे हुए देहाती किसानों 
की तरह खेती न करेंगे। पेरिसमें जवाहरातका कारबार करनेवालेकों वह 
ढंग कैसे पसंद आ सकता है १ वे तो और अच्छे तरीकेपर खेतीका प्रबंध 
करेंगे, और भविष्यमें नहीं बल्कि तुस्त, क्रांतिके संघर्षके समय ही करेंगे, 
इस' भयसे कि कहीं क्रांतिके शन्रुओंसे पराजित न हो जाय॑। 
खेतीका काम छुद्धियुक्त ढंगपर चलाना पड़ेगा । जैसे सौ बरस पहले 
<डएई दे मास में& 'संघ-भोज” ( 7७४४ ० 6 ए०१०णा ) के 
लिए लोगोंने काम किया था उसी तरह छोग एक आनंददायक का्यके 
लिए भपनी-भपनी टोलियां बना लेंगे और घतमान समयके सारे भजु- 
भवोंका छाभ उठाते हुए प्रसन्नतासे काम करेंगे। वह काम आानंदका 
काम होगा, जो अत्यधिक न किया जायगा, जिसकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग 
पर हुईं होगी, जब मलुष्य अपने औजारोंको ख़ुद ईजाद करता मोर 
सुधारता होगा और जब उसे सदा इस बातका भनुभव हो रहा होगा कि 
वह समाजका एक उपयोगी सदस्य है । 
वे छोग केवल गेहूं और जई ही उत्पन्न न करेंगे। वे उन चीजोंको 
भी पैदा करेंगे बिन्‍्हें वे पहले बाहरके प्रदेशोंसि मंगाते थै। जो जिले 
क्रांतिका साथ न देंगे वे भी क्रांतिकारियोंके लिए “बाहरके प्रदेश” हो 
सकते हैं। १७९३ ओऔर १८७५१ को क्रांतियोमें पेरिसके द्रवाजेके बाहर- 
का इलाका उसका बाहरका प्रदेश” बन गया था | ट्रोयके गल्‍्लेके सट्े- 
... # सैनिकोंका एक वार्षिक सम्मेलन जो पहले फ्रांसमें हुआ करता था + 
पेरिसमें सेन नदीके वार्ये किनारेपर स्थित एक बढ़े मैदानका भी यद्दी नाम है। 


२२० रोदीकी सवाल 


चाजोंने १०९३ और १७९४में पेरिसके प्रजातंत्रवादियोंकों जमन सेनाक़ों 
आंसमें तुला छानेवाऊे वारसेईंके पढय॑त्रकारियोंकी तरह ही बढिकि उनसे 
भी अधिक भुखों मारा था। क्रांति करनेवाले नगरकों इन 'विदेशियों'की 
सहायताके बिना ही काम्र चलाना पढ़ेगा, और चढाया भी जा सकता 
है। यूरोपके घेरेके समय जब शकरकी कमी पढ़ी तव फाँसने चुकंदरकी 
लद़की चीनी निकाछी थी। पेरिस-वासियोंकों जब बाहरसे शोरा मिलना 
चंद हो गया तो उन्होंने भपने तहखानोंमें से शोरा निकाला। तब क्या हम 
अपने उन पुरखेसे भी पीछे रहेंगे जो विज्ञानका 'ककहरा' भी न जानते थे ? 
क्रांचिका जर्थ अ्चलित शासन-पद्धतिका बदल जाना ही नहीं है । 
डसका अथ होता है महुष्यकी छुद्धिका जाय जाना, उसकी आविष्कार- 
शक्तिका दसगुनी, सौगुती हो जाना। वह नये विज्ञानका--लछाप्लास, 
लामाक, छावानिये जैसे विज्ञानियोंके विज्ञानका--अरुणोदय होता है । 
चह जिवना परिवर्तन मनुष्योंकी संस्थाओंमें करती है उतना हीं वल्कि 
डससे सी भारी परिवर्तत उनके मन और चघुद्धिर्में कर देती हैं । 
फिर भी कुछ अर्थशात्री हैं जो हमसे कहते हैं कि क्रांति हो 
जानेके बाद छोय पूर्ववत अपने कारखानोंमें जाकर काम करनें लयेंगे। वे 
समझते हैं कि क्रांति करना चैसा ही है जैसा पासके जंगलकी सैर करके 
घर लोट जाना । 
पहले तो सध्यमवर्गकी संपत्तिपर कब्जा कर लेनेका ही यह अथ 
डोया कि देशके सभी कारखानोंके सारे जार्थिक जीवनकों पूरे तौरपर 
नये दरीकेसे संगठित करना पढ़े 
क्राँंचि निच्चय णेसा किये बिना न रहेंगी । पारस साम्यवादी 
ऋतिके समय एक था दो बरसतक मध्यमवर्गीय शासनके समथकों द्वारा 
इुनियासे अलग कर दिया जाय तो वहांके वे छा्खों विद्या-डुद्धि वाले छोग, 
कारखानोंका यांत्रिक जीवन जिनके स्फूर्ति-उत्साइकों खा नहीं गया 5 
-बाहरकी सद्यायता लिये बिना ही, सूर्य, वादु और घरतीके भीतर भरी 
दाक्तियोंसे ही काम लेकर, हुनियाकों दिखा देंगे कि झादसीका दिभाग 
क्या कुछ कर सकता हैं। द 
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तब हम देखेंगे कि परस्पर सहयोग रखते हुए भौर क्रांतिकी भावनासे 
अलुप्राणित विविध भ्रकारके घंघे-व्यवसाय करोड़ों विद्या-बुद्धि-युक्त मनुष्यों 
के वास्ते भोजन, चस्र, मकान और सब तरहकी सुख-सुविधाकी सामग्री , 
जुटा देनेके लिए कितना कर सकते हैं। 

हमें भाख्यान लिखकर इस बातको सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । हमें जिसका पूरा नि३चय है, जिसकी परीक्षा और प्रयोग हो चुके हैं 
और जो व्यावहारिक सान लिया गया है वही उसे कार्य-रूप' देनेके लिए 
काफी है, शर्ते यह है कि प्रयत्न क्रांतिकी साहस-भरी स्फूर्ति और जनता 
के दिलोंमें अपने भाप पैदा हुए उत्साहसे अनुप्राणित हो । 


अथशासत्रपर अकसर यह दोष छगाया जाता है कि उसके सारे 
निष्कर्ष इस मिथ्या सिद्धांतपर भाश्नित हैं कि संकुचित व्यक्तिगत स्वार्थ 
ही सलुप्यको अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ानेके लिए प्रेरित करता है । 
यह आरोप बिलूकुछ सही है | वही समय बढ़े-बढ़े भौद्योगिक भन्वे- 
पण्णों और सच्ची थौद्योगिक उन्नतिके युग सिद्ध हुए है जिनमें मलुष्योंके हृदय 
में सबके कल्याणकी भावना प्रबल रही और स्वार्थ-झ्ाघनका विचार कम-से- 
कम रहा । विज्ञान-जगतके बढ़े-बढ़े अन्वेषकों भौर आविष्कारकोंका प्रधान 
लक्ष्य यही था कि सनुष्य-जाति भ्रकृतिकी अधीनतासे भौर अधिक स्वतंत्र 
हो जाय । वाट, स्टिफेनसन, जेंक् आदि आविष्कारकोंको इसका तनिक 
भी आभास सिर गया होता कि जिस कामके लिए वे रात-की-रात बैठे बिता 
देते हैं चही जागे चछकर श्रमजीवियोंकी कैसी दुदंशाका कारण 
वन जायगा, तो निश्चय ही उन्होंने अपने डिजाइन जला दिये और नमूने 
तवोद-फोड़ डाले होते । 
अर्थशासत्रका एक और प्रधान सिद्धांत भी इतना ही गलत है। सभी 
अर्थशासत्री अप्रत्यक्ष रूपसे मानते हैं कि यद्यपि किसी-किसी उद्योग 
में जकसर जरूरतसे ज्यादा माल पैदा हो जाता है, फिर भी समाजका 
उत्पादन कभी इतना नहीं हो सकता कि सबकी भावद्यकताएं पूरी हो 
जाय॑ | इसलिए, ऐसा समय कभी था ही नहीं सकता जब कीई भी मजदूरी 
की खातिर अपना श्रम बेचनेको सजबूर न हो। अर्थशास्तरियोंके सारे 
सिद्धांव और “नियम इसी स्वीकृतिपर आश्रित हैं। 
पर॑चु यद्द निश्चय है कि जिस दिन कोई सभ्य ससाज इस बातकी 
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खोज करेगा कि सबकी जावश्यकताएंँ और उनकी पूर्तिके साधन क्‍्या- 
क्या हैं उसी दिन उसे सारूम हो जायगा कि कृषि भौर शिल्प दोसनोंमें 
उसके पास सबकी सभी आवश्यकताओंकी पूर्तिके रिए पर्याप्र साधन मौजूद 
हैं, बशर्ते कि वह जानता हो कि सच्ची आवश्यकताभोंकी पूर्तिके लिए इन 
साधनॉको किस तरद्द काम छाना चाहिये । 
सबकी भौद्योगिक सामग्नीकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हो सकती है, 
इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता । जिन तरीकोंसे आजकल 
कोयला भौर कच्चा लोहा निकाछा जाता है, फौछाद तैयार कर उसकी 
चीजें बनायी जाती हैं, बढ़े पेमानेपर कपड़ा आदि तैयार किया जाता है, 
उनको जान लेना ही यह समझ लेनेके लिए काफी है कि आज भी हम 
अपने उत्पादनकों घौगुना या इससे भी अधिक बढ़ा सकते हैं, और 
उसके लिए मेहनत भी आजसे कम ही करनी होगी । 
पर हम तो इससे भी आगे जाते हैं। हमारा तो कहना है कि कृषिकी 
भी ठीक यही स्थिति है। जिस तरह कल-कारखानेवाले भ्षपनी ,उत्पत्तिको 
चौमुनी ही नहीं, दूसगुनीतक बढ़ा सकते हैं उसी तरह खेती करनेवाले 
भी भपनी उपजको दसग्रुनी कर के सकते हैं, और ज्यों ही उन्हें ऐसा 
करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो, ज्यों ही पूंजीवादी संगठनके स्थानपर साम्य- 
चादी संगठन स्थापित हो जाय, त्यों ही वे ऐसा करके दिखा सकते हैं। 
जब कभी खेतीका नास लिया जाता है, हमारे सामने ऐसे आदमी 
का चिन्न आ जाता है जो कमर झुकाये खराब और बिना बिने-फटके बीज 
धरती बखेर दे रहा है, और वर्षा-बफ-पालेकी कृपापर आस लगाये बैठा 
रहता है। एक ऐसे परिवारका ध्यान आता है जो सचेरेसे शामतक कठोर 
श्रम करता है और इसके बदलेमें बढ़ी सुश्किलसे त्रिछानेके बोरिया या 
कथरी, .खानेको सूखी रोटी भौर साग'या पनमेल दाल पाता है। 
ओर इन अमा्ोंके लिए समाज अधिकसे-अधिक जो कुछ करना 
चाहता है वह यही है कि उनका टेक्‍्स या रूगरान कुछ कम कर दिया 
जाय । पर बढ़े-से-बड़े समाज-सुधारकके, दिसागर्म भी कभी यह बात 
नहीं भाती कि किसान भी किसी दिन कमर सीधी करके खड़ा 
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हो सकता है, आरासका वक्त पा सकता है और रोज कुछ घंटे क्राम करके 
ही अपने परिवारके लिए ही नहीं बल्कि फम-से-कम सौ और आदसियोंका 
पेट, भरने भर अज्न उत्पन्न कर सकता है। साम्यवादी भी भावी जगतकी 
अपनी अधिकसे-अधिक सुंदर कव्पनामें अमेरिकाकी भूसि-प्रधान 
( 7राशाह876 ) # खेतीसे भागे नहीं जा पाते, जो वास्तवमें 
कृषि-कछाका बचपंन ही है । | 
पर आजके सोचने-समझनेवाले किसानके विचार इससे अधिक 
विस्तृव हैं, उसकी कल्पनाएं अधिक “बड़े पैमानेकी' हैं। वह कहता है 
कि, एक परिवारकी आवश्यकता पूरी करनेभर फल और तरंकारी एक एकेड 
से भी कम जमीनमें पैदा की जा सकती है, ओर पहले जितनी जमीनकी 
घाससे एक जैछका पेट भरा जा सकता था उतनी जमीनसे अब पश्चीस, 
पश्ुओंका पेट भर दिया जायगा। वह चाहता है कि जमीनको जैसी 'चाहे 
बना छे; ऋत तथा जलवायुके विपरीत फसलें भी पैदा करे और बढ़्नेवाले 
पौधोंके भास-पासकी हवा और ज़मीन दोनोंको नकली गरमी पहुंचाकर 
गरम कर दे। थोड़ेमेंवह यह चाहता हे कि पहले वह ७० एकड़से जितना 
पैदा (किया करता था उतना भब एक एकड्से ही करले और उसके लिए 
उसे बहुत ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े बल्कि कामके घंटे ओर कम हो 
जाय॑। वह जानता है कि हर आंदमी प्रसनज्ञता और आनंदके साथ जितनी 
देर श्रम कर सकता है उत्तना ही समय खेतीके कामको देनेसे भी सबके 
खाने भर अजन्न-शाक मजेसे पैदा किया जा सकता है। 
यही कृषि-कमंकी वतसान प्रवृत्ति है। 
कृषिके रासायनिक सिद्धांतके प्रवर्तक छीविंग और भनन्‍्य वैज्ञानिक तो 
सिद्धांतोंमें ही उल्से रहनेके कारण अकसर गलत रास्तेपर चले गये, पर 
अपद किसानोने सम्दद्धिके नये-नये रास्ते खोल दिये । पेरिस, ट्रोय, रोआं 
नगरों और इंगलेंड तथा स्काटलेंडके बागबानोंने, फ्लेंडस भोर ,छॉबार्डीके 
खेतिहरोंने, जर्सी, गनंजीके किसानों और सिकी द्वीपोंके फामंवालेनि 
.._# खेतीकी दोनों--अमप्रधान और भूमिप्रधान--विधियोंका परिचय इसी 
परिच्चेदर्मे आगे दिया गया है। , , , , »,. + ४ ः 
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खेतीकी उनच्नतिक्री ऐसी विज्ञाल संभावनाएं हमारे सामने छा दी हैं कि 
मन उनकी विजश्ञालताकी कल्पना करनेमें सहमता है । 
अबतक एक किसान-परिवारको खेतीक्री उपजसे ही गुमर करनेके 
लिए--भौर किसान किस तरह गुजर करते हैं, यह हम जानते ही हैं-- 
सन्नदसे बीस एकड्तक जमीनकी जरूरत हुआ करती थी; पर खेतीकी 
श्रम-प्रधान अर्थात्‌ खाद आदिके उपयोगसे अधिक फसल पैदा करनेकी 
विधि काममें छायोी जाय तो एक परिवारकी जरूरतें और शौक पूरे 
करनेका भी सामान मिल जानेके लिए कम-से-कम कितनी जमीनकी 
जरूरत होगी, इसका अंदाजा हम आज लगा ही नहीं सकते । 
आजसे बीस साल पहले भी यह कहा जा सकता था कि भेट प्रिटेन 
में ही इतनी उपज हो सकती है कि उसकी तीन करोड़ जनताका काम 
मजेसे घल जाय भौर बाहरसे कुछ भी न मंगाना पढ़े । पर इधर 
फांस, जमनी और इंग्लेंडर्मे कृपि-विज्ञाकी जो प्रगति हुई है और 
उन्नतिकी जो नयी दिशाएं हमारे लिए खुल गयी हैं उन्हें देखते हुए 
तो हम कह सकते हैं क्रि आज अनेक स्थानोर्में जिस ढंगकी खेती की जा 
रही है उस तरद जोतने-बोनेसे भी श्रेट त्रिदेनकी धरती इतना अन्न उपजा 
सकती है कि पाँच छः करोड़ आदमी भी उसे खानेके लिए कम हों । 
कम-से-कम हम इस बातको तो पक्के तौरसे प्रमाणित मान सकते हैं 
कि अगर पेरिस भौर सेन तथा सेन-ए. वाजके जिले मिलकर अराजक 
साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करलें, जिसमें हर आदमी शारीरिक श्रम करता 
हो, तो चाद्दे सारी दुनिया उन्हें एक सेर गेहूं, एक बैल या बकरी, एक 
डलिया फल भेजनेसे भी इनकार कर दे, वे अपने लिए आवश्यक सारा 
अन्न, मांस और साधारण साग-भाजी ही नहीं, बल्कि ऐसी तरकारियां भी 
ज्ञो आज विलासकी वस्तु--करेवकछ लक्ष्मीके छाडॉका भोग्य--समझी 
जाती हैं, इतनी मात्रामें उपजा सकते हैं कि सबके लिए काफी हो । 
इसके साथ ही हमारा यद्द भी दावा है कि भूमि-प्रधान विधिकी 
खेतीसे अच्छीसे-अच्छी जमीनसे भी इतना अज्न-फल-शाक पेदा करनेमें 
जितना श्रम आज करना पड़ता है, यह श्रस उससे बहुत कम ही होगा। 
१७ 
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यह तो स्पष्ट ही है कि हम सब भ्रकारके विनिसयकों कदापि बंद 
करना नहीं चाहते, न हम यही चाहते हैं कि हरएक देश ऐसी चीजें 
पैदा करनेकी कोशिश करे जो वहां क्त्रिम विधियोंसे ही उत्पन्न की जा 
सकती हैं । पर हम इस बातकी भोर छोगोंका ध्यान खींचना चाहते हैं कि 
विनिमयके सिद्धांतका जो ञ्र्थ आज समझा जाता है उसमें भारी भौर 
विच्चित्र अतिशयोक्ति है ओर विनिमय प्रायः निरर्थक तथा हानिकर भी 
होता है। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी कहना है कि लोगोंने कभी 
इस बातको ठीक तौरसे समझा ही नहीं कि दक्षिण यूरोपके अंगूर उप- 
जानेवालों और रूस तथा हंगरीके अनाज पैदा करनेवालोंको कितना 
अधिक श्रम करना यदृता है । यदद श्रम बहुत कम हो जाय, यदि खेतीकी 
आजकी भूमि-प्रधान पद्धुतिको छोड़कर चे श्रम्प्रधान विधिकों भपना हे । 


२्‌ 


जिस तथ्य-राशिके आधारपर हमारा यह दावा है उन सबकी यहां 
उद्छ्त करना संभव नहीं । इसलिए जो पाठक इस विषयमें अधिक 
जानना चाहते हों वे मेरी दूसरी पुस्तक “30]08, 7980007708, धयात 
ए0778॥0]8” को पढ़नेका कष्ट करें। जिन लछोगोंको इस विषयसे दिल- 
ध्यग्पी हो उनसे हमारी सिफारिश है कि वे उन कई अच्छी-अच्छी पुस्तकों 
को पढ़ डाले जो ऋस और दूसरे देशोंसे निकली हैं। बढ़े शहरोंके रहने 
चालोंके लिए, जिन्हें अभीतक इस बातका पता नहीं कि उन्नत, वैज्ञानिक 
खेती कैसी होगी, हमारी सलाह है कि वे शहरोंके भासपासके फछ- 
फूलके बाग और तरकारीके खेत जाकर देखें और बागवानोंसे उनके बारेमें 
पूछे तो उन्हें माल्स होगा कि उन्होंने एक नयी दुनिया देख छी । तब वे 
इसका अनुमान कर सकेंगे कि बीसवीं शाताब्दीके यूरोपकी खेती कैसी दो 
सकती है, और इसका अंदाजा भी छगगा सकेंगे कि जब हमें अपनी सब . 
आवश्यकताएं जमीनसे ही पूरी कर लेनेकी ऊंजी मिल जायगी तब साम्प- 
चादी क्रांतिका बल कितना बढ़ जायगा | 

हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हें--भपनी घातकों बढ़ा 'चढ़ाकर 
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नहीं कंह रंहे हैं, पाठकोंको इसका इतसीनान करा देनेके लिए दो चार 
तथ्योंका उल्लेख कर देना ही काफी होगा। पर इसके पहले हम कुछ 
सामान्य सूचनाएं कर देना चाहते हैं। 

हमें सारूस है कि यूरोपकी खेतोंकी अवस्था आजकल कैसी बुरी है। 
किसको अगर जमींदार नहीं रूट्ता तो राज्य उसे लटनेकों मौजूद है। 
अगर राज्य उसपर हलका क्र छगाता है तो कोई साहूकार हैँडनोट 
लिखाकर उसे अपना गुलासे बना लेता है। शीघ्र ही उसकी जमीन 
की असछ साहलिक कोई महाजनी कोठी हो जाती है और वह उसका 
शिकमी काइतकार बन जाता है। इस तरह जमींदार, राज्य और साह- 
फ़ार तीनों लूगान, टेक्स और व्याजके रूपसे , उसका खून चूसले 
रहते हैं। इनकी सात्रा भिन्न-भिन्न देशोंमें भिन्न-भिन्न है, पर कहीं भी वह 
जमीनकी सारी उपजकी चौथाईसे कम नहीं है और अकसर आधपेतेक 
पहुंच जाती है। फरांस भौर इटलीमें तो अभी कछूतक किसान अपनी 
छुछ उपजका ४४ प्रतिशत राज्यको दे दिया करता था | 

इतना ही नहीं, जमींदार और राज्यका हिस्सा सदा बढ़ता ही जातो 
है। ज्यों ही किसान अपने परिश्रम, आविष्कार या उद्योगसे भपनी 
पैदावार कुछ बढ़ा लेता है त्योही उसे भुम्वामी, रज़्यः और साहूकारकों 
अपनी आमसदुनीका उतना अधिक अंश दे देना पदृता है। अगर पेदा- 
घार वीघापीछे दुसुनी या तियुनी हो जाय तो लंगान और राज्यके कर 
भी दुगुने या तिगुने हो जायंगे, और भगर 'ीजोंके दाम बढ़ जाय॑ त्तो 
राज्य अपने कर और भी बढ़ा देंगा। थोढेमें कहा जा सकता है कि 
किसानको हर जगह रोज बारहसे छेकर सोलह घंटेतक पिसना पड़वा है; 
ये तीनों छुटेरे सब कई्दीं उसकी वह सारी कमाईको .छूट छेते हैं जो 
शायद उसके पास बच रहती और जिस पैसेले वह ,अपनी खेतीकी 
उन्नति करता। थद्दी कारण है कि ऊकंषि ऐसी कुछुएकी चालसे आगे 
बढ़-रही है । | ३. 

जब ये तीनों गिद्ध आपसमें “लड़ने -छगते हैं तभी किसान कहीं- 
कहीं अपनी द्ालत थोड़ी-बहुत सुधार पाता है। अपनी -आमदनीका जो 
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हिस्सा हर किसान कारखानेदारकों तैयार माकके लिए दिया करता है 
उसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया । हर एक सशीन, फावड़ा, कुदाल 
या रासायनिक खादुका डब्बा छागतसे तिगुने या चौगुने दामपर उसके 
हाथ बेचा जाता है। इसके बाद बीचवार्ो--दूकानदारोंकी बारी होती 
है जो खेतीकी उपजका बड़ा हिस्सा हथिया लेते हैं। 

इसी कारण इस भाव्रिष्कार भौर उन्नतिके युग भी खेतीमें जब-तब 
भौर छोटे-छोटे क्षेत्रोंमें ही कुछ उन्नति हो सकी है । 

जिस प्रकार बड़े-बड़े रेगिस्तानोर्मि कहीं-कहीं चखलिस्तान हुआ करते 
हैं, स्नोभाग्यसे उसी प्रकार कुछ ऐसे क्षेत्र बच रहते हैं जिन्हें छुटेरोने कुछ 
समयके लिए बख्श दिया दो । ऐसे ही क्षेत्रो्म हमें इसका पता छगपाता 
है कि भ्रमप्रधान खेती मजुष्य-जातिके लिए क्या कर सकती है। कुछ 
उदादरण नीचे दिये जाते हैं । 

अमेरिकाके मैदानोंमें साधारणतः फी एकड्‌ २४४ से लेकर ४८० सेर& 
तक गेहूं पैदा होता है, और कभी-कभी सूखा पड़ जानेसे इसमें भी कमी 
हो जाती है। पर उसी प्रदेशमें ५०० आदमी भाठ महीने काम करके 
५०,००० मनुष्योंके लिए साल भरका अन्न उत्पन्न कर लेते हैं। पिछले 
तीन वर्षो जो उन्नति हुईं है उससे एक आदमीके वर्षमर (३०० दिन)' 
के श्रससे इतना गेहूं पैदा होता है कि उसका आटा शिकागों शहरके २५० 
आादमियोंके सालभर खानेके लिए कॉफी हो सकता है। यह फक शारी 
रिक अ्रमकी बहुत बचत करके प्राप्त किया गया है। उन बद़े-बढ़े मेदानों 
में जोतना, फसल काटना और माँडना सब कुछ एक तरहसे फौजी ढंगसे 
होता है। व्यथंका इधर-उघर दौदना नहीं होता, समय नष्ट नहीं किया 
जाता । सारा कास कवायदकी तरह बंधे तरीकेपर होता दे । 

यह तरीका बड़े पैमानेकी भूमि-प्रधान खेतीका है, जो जमीनका 
उपयोग करता है पर उसे सुधारनेकी कोशिश नहीं करता । जमीन जितना 
डउपजा सकती है उतनी पैदावार उससे ले छेनेके धाद वह यैसी ही छोड़ 

# मूल पुस्तकर्म बुशलर्मं द्दिसान दिया गया है। यहां ३२ सेरका ठशल 
मानकर सेरॉमें दिया गया दै | 


नल 
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दी जाती हैं। फिर नयी जमीनफी तलाश होती है भौर कुछ दिनमें वह 
भी इसी तरह 'ठांठ' बना दी जाती है। पर एक श्रम-प्रधान खेतीकी 
पद्धति भी है जिसमें आज भी कछोंसे कास छिया जाता है, और 
उनका उपयोग दिन-द्न और बढ़ेगा । श्रम-प्रधान या वैज्ञानिक खेतीका 
उद्देश्य यह है कि थोड़ी जमीनको अच्छी तरह कसाया जाय, उसमें खूब 
खाद डाली जाय, उसकी उबरता बढ़ायी जाय, एक समय एक ही बातमें 
पूरी शक्ति छगायी जाय, भोर भूमिसे भधिक-से-अधिक उपज की जाय । 
कृषिकी इस प्रणालीका प्रचार दिन-द्न बढ़ रहा है। दक्षिण फ्रांसमें और 
पश्चिसी अमेरिकाके उपजाऊ मैदानोंमें भी भूमि-प्रधान विधिसे फी एकड़ 
३५२ से ४८० सेरतक ही औसत उपज होती है। पर उत्तर 
फ्रांसके किसान अ्रसप्रधान खेतीके द्वारा नियमित रूपसे फी एकड़ १३४८ 
से १७०६५ सेर, और कभी-कभी ३९२० सेर तक पैदा कर छेते हैं। 
इस तरह एक आदमीके साकूमरके खचका अज्ञ चौथाई एकड्से भी 
कस जमीनसे मिल जाता है । ५ 
जमीमसे अधिकले अधिक फसक उपजानेकी विधि जितनी काममें 
लायी जायेगी, किसानकी मेहनत उतनी ही कम होती जायगी | खेतीर्म जो 
तैयारीका काम होता है, जैसे जमीनको सुखाना, कंकद़-पत्थर निकाल देना 
भादि, वह मेशीन कर देती है। और यह काम एक ही बार॑ करना 
होता है, पर इतनेसे ही फसल दूनी हो जाती है। अकसर ऐसा भी 
होता है कि खेतको घास-पातसे साफ रखनेसे ही, बिना खाद दिये भी, 
भौसत द्रजेकी जमीनसे हर साल भच्छी उपज होने रूगती है। हट- 
फोड्डंशायर (इंगलेंडके) राथमस्टेड नामक स्थानमें रकगातार चालीस साहू 
तक यही तरीका कासमें छाया गया है । 
जो हो, कृषिके विषयमें हमें कोई विचिन्नरवासयी कहानी लिखनेकी 
आवद्यकता नहीं है। हम इतना मान लेते हैं कि एकड़ पीछे १४०८ 
सेरंकी उपज दो सकती है । और इसके लिए बहुत बढ़िया जमीनकी भी 
जरूरत नहीं है, केवल बुद्धि लगाकर खेती करनेरंरकी भावश्यकता 
है। फिर देखिए कि चह्ट क्या कर दिखाती है। 
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फांसके सेन भोर सेन-ए-वाजके दो प्रदेशोंमें ३६ छाख जन रहते हैं।, 
उन्हें साल-भरके खानेके लिए ७० करोंडू ४० छाख सेर या कोई पोने दो करोड़ 
मनसे कुछ कम ही अनाजकी आवश्यकता होती है। उतना अन्न उपजानेके 
लिए उन्हें ७,९५४,२०० एकड़ जमीनमें खेती करनी, होगी, और उनके 
पास है कुछ १७५,०७,३०० एकड़ जमीन । वे फावड़ोंसे तो खेती करेंगे 
नहीं, उसमें समय बहुत रूंग्रेया--हर एकड्पर ५-५ घंटेके ९६ दिन लग 
जाय॑ंगे। यह अच्छा होगा कि भूमि एक ही बार सदाके लिए सुधार ली 
जाय । गीली जमीन पानी निकारूकर सुखा ली जाय, ऊंची-नीची जमीन 
बराबर करली जाय, और कंकड़-पत्थर बीनकर फेंक दिये जाय॑ | जमीनकी 
इस तैयारीमें पांच-पांच घंटेके ५० छाख दिन भी छगेंतो छंगा देने चाहिए, 
जिसका औसत एकड्‌ पीछे १० 'अ्रम-दिवस” आयेगा। 
जमीन 'स्टीस-डिगर' मशीनसे जोती जायगी, जिसमें एक एकद्पर १ 
दिन छगेंगे । फिर दुहरे हछसे जताई करनेमें भी इतना ही समय देना 
होगा | मशीनसे बीज बिने जायंगे भोर जैसे-तैसे बखेर देनेके बजाय सीधी 
कवारोंमें बोये जायंगे । ठीक तौरसे काम किया जाय तो, फी-एकड़ पांच- 
पांच घंटेके १० दिन भी न छगेंगे । पर तीन था चार बरसर्मे अच्छी 
जुताईके लिए यदि १०० छाख अश्रम-द्विस गा दिये जायंगे तो फल 
यह होगा कि आगे इससे आधे समय कास करनेसे ही फी एकड़ १४००८ 
सेरले १७६० सेरतक उपज होती रहेगी । 
इस प्रकार ३६ छाख जनताको रोटी, देनेके किए १५० छाख अम- 
द्विन छूगाने होंगे। और यह काम भी ऐसा-होंगा कि उसके लिए न तो 
फौलादकी देह दरकार होगी, और न पहलेसे खेतीके कामका अनुभव 
रखनेकी ही आवद्ययकता होगी । कार्यका आरंभ-भौर बंटवारा भवश्य ही 
वह्दी छोग करेंगे जो खेतीके जानकार होंगे, पर जद्दांतक काम, करनेका 
सवाल है कोई शहराती मद या औरत ऐसी न होगी जो कुछ घंदोंकी 
उम्मेदवारीमें ही मशीनें चछाने और खेतीके काममें अपया हिस्सा देने 
छायक न हो जाय । 
हम जानते हैं कि पेरिस-जैसे शहरमें, ऊंचे वर्गोके, बेकारोंकों , छोड़ 
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कर, केवल विविध व्यवसायोके ही $ छाख ध्मजीवी प्रायः सदा बेकार 
रहते हैं। इतने ही आदमी, जिनकी शक्ति चतंमान समाज-संगठनर्भे 
व्यथे नष्ट होती है, बुद्धि-पृवंक खेती करके उक्त दोनों जिलॉके ३६ छाख 
निवासियोंके लिए काफी भन्न उत्पन्न कर सकते हैं। 
हम फिर कहते हैं कि यह सत्र केवछ स्वप्त या शेखचिल्लीकी कठ्पना 
नहीं है, हमने तो भ्रमी सच्ची श्रम-प्रधान खेतीकी चर्चा ही नहीं की है । 
श्रीहैलेटने प्रयोग करके देखा है कि एक गेहूंके दानेसे तीन सालमें ७५००० 
या ६००० और कभी-कभी दस हजार दानेतक भी पैदा हो सकते हैं । 
इस हिसाबसे १२० वर्ग गज जमीन पांच व्यक्तियोंके परिवारके 
खानेभर गेहूं पेदा हो सकता है । पर हमने इस हिसाबको अपना आधार 
नहीं बनाया है। हमने तो उसी उपजके डदाहरण दिये हैं जो फ्रांस, 
इंगलेंड, बेल्जियम आदिके बहुसंख्यक किसानोंके खेतों आज भी हो 
रही है, और जो अवतक श्राप्त ज्ञान तथा अज्ुुभवकों बढ़े पैमानेपर 
काममें लानेसे आगे भी हो सकती है । 
पर बिना क्रांति हुए इस प्रकारकी खेती न कछ की जा सकेगी, न 
परसों; क्योंकि इसमें जमींदारों और पूँजी-पतियोंका स्वार्थ नहीं है, और 
ज्ञिन किसानोंका इसमें लाभ है उनके पास' न इतना ज्ञान है, न इतना 
पैस। और न इतना समय ही कि वे इस. दिशामें प्रयत्न कर सके ! 
आजका समाज अभी इस अवस्थातक नहीं पहुंचा है। पर जब पेरिस- 
वासी जराजक पंचायतकी घोषणा कर देंगे तब वे ऐसी बेवकूफी न करेंगे 
कि शौकीन अमीरोंके लिए खिलौने बनाते न रहें ( ये तो अब वियेना, 
चारसा और बलिनमें भी बनने छंगे हैं ) और भूखों मरनेकी जोखिम डठावें, 
बल्कि जरूर॑तसे मजबूर हो अपने आप इस ढंगकी खेती करने लगेंगे । 
इसके अछावा मशीनकी मद॒दुसे खेतीं करना जल्दी ही सबसे 
अधिक आकर्षक और सबसे अधिक आनंद-प्रद धंधा बन जायगा । 
छोग कहेंगे कि “अब गहनों और गुड़ियोंके से रंग-बिसंये कपड़े हमें 
न चाहिए। अब तो वह समय आगया है कि श्रमिक अपनी शक्ति 
को खेतीमें लगायें और शहरके कॉरिखानोंमें बंद रहकर जिस शक्ति-स्फूर्ति, 
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प्रकृतिपरिचय और जीवनके भानंदको खो चुंके हैं उसकी पुनः प्राप्तिका 
प्रयत्ञ करें ।” 

सध्यकाल्में स्विटजरलेंड-वासियोंने सरदारों और राजाभोंकी शक्ति 
को उलट दिया था, पर तोपोंकी ताकतसे नहीं, बल्कि अपनी पहाड़ी 
'दरागाहोंके बलसे। कोई भी क्रांतिकारी नगर भाधुनिक कृषिकी सहायतासे 
सारी मध्यसवर्गीय शक्तियोंसे मोरचा लेकर अपनेको स्वतंत्र कर सकता है। 


> 


५ 


यह तो हम देख खुके कि पेरिसके भासपासके दोनों जिलॉके ३५-३६ 
छाख निवासी किस तरह केवल अपनी एक-तिहाई जमीनको जोत-बोकर 
अपने लिए काफी अनाज पैदा कर सकते हैं। अब पशुभोके प्रशनकों 
लेना चाहिए । 

इंगलेंडके छोग मांस अधिक खाते हैं। हर एक बालिग व्यक्तिसालमें 
जौसतन करीब २२० पौंड मांस खा जाता है। अगर यह मान हें कि 
सब लोग बैलका ही मांस खाते हैं तो इतना मांस एक बैलकी एक तिहाई 
से कुछ कम ही ठहरता है। इस तरह पाँच आदमियोंके लिए, जिनमें बच्चे 
भरी शासिल हैं, सालमें एक बैल काफी होगा। ३६ छाख भादमियोंके लिए 
इस पड़तेसे छयभग ७ छाख पशु सालभरमें लूगंगे। 

आजकल चरागाहोंकी च्यवस्थार्में ६ छाख ६० हजार पशुओोंको 
पालनेके किए कस-से-कस ५० छाख एकड़ जमीनकी जरूरत होती है । 

इस तरह भत्येक पशुपर ९ एकड़का औसत पढ़ता है। पर घासवाले 
मैदानोमें, जहां फब्वारोंसे थोड़ा-धोड़ा पानी छिड़का जाता है ( जैसा कि 
हालमें ही फांसके दक्षिण-पश्चिम भागमें हजारों एकड़के रकबेमें किया 
ग़या है ) वहां ३२॥ छाख एकड़ जमीन ही काफी होती है । परंतु यदि 
श्रमप्रधान ढंगकी खेती की जाय भौर पशुओंके चारेके लिए चुकंदरकी जड़ 
कासमें छायी जाय तो इसकी भी चौथाई अर्थात्‌ केवछ ३ छाख १० 
हजार एकड़ जमीन ही काफी होगी । और अगर हम मकई उयाएं और 
भरबवालोंकी तरद्द उसे ताजा दबाकर चारेके लिए रख छोड़ें तब तो 
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इतने पश्ुओंके चारेके रिए हमें केवल २,१७,५०० एकड़ जमीन ही 
दरकार होगी । 
मिलन ( इटली ) नगरके भास-पास' शहरकी गन्दी नालियोंके पानी 
से खेत सींचे जाते हैं। वहाँ २२ हजार पुकदमें चरी उगायी जाती है 
क्षौर एक एकड़से २ या ३ पश्चुभोंका पेट भरने भर चारा मिल जाता है । 
कुछ भच्छे खेतोंमें तो १० एकड्में १७७ टनतक& सूखा चाय पैदा हुआ 
है, जो ३६ दुधार गायोंको सालभरके छिए काफी द्ोता है। चरागाहोंकी 
पद्धतिमें एक पशुके लिए छगभग ९ एकड़ जमीन चाहिए. और नयी 
पद्धति ५ गाय या बैलोंके लिए केवछ २॥ एकड़ जमीन काफी होती | 
यह है आधुनिक कृषिके दो परिणामोंका अन्तर । 
गर्न्जी श्रदेशमें कुल ९,८८४ एकड़ जमीन काममें भाती है, जिसमेंसे 
छूगभग भाधी (४,६९५ एकड्)में भनाज और साग-भाजी बोयी जाती हैं; 
केवक ७५,३८५ एकड़ जमीन 'चरागाहके लिए बचती है । इस ५,३८५ 
एकढ़ जमीनमें १,४८० घोड़े, ०,२६० गाय-बैछ, ९०० भेड़ें और ४,२०० 
सूअर चराये जाते हैं, भौर भेड़ या सूअर समेत हर दो एकद्पर हे 
पशुओंसे भधिकका औसत पड़ता है। कहना न होगा कि वहां समुद्री 
घास भौर रासायनिक खादसे जमीनकी उबरता बढ़ायी जाती है । 
अ्रय हम पेरिस और उसके उपनगरोंके ३६ छाख निवासियोंके 
भ्रशनको फिर लेते हैं। हम जानते हैं कि पश्ुओंकी चराईके लिए ५० छाख 
एकड़के बदुछे अब $ छाख ९७ हजार एकड़ जमीनकी ही आवश्यकता रह 
अयी है। पर हमें सबसे छोटे अंकको ही न लेना चाहिए। साधारण श्रस- 
प्रधान खेतीमें जितनी जमीन चाहिए चटह्दी रकबा हम लेते हैं। कुछ 
सींगवाले पश्छुभोके स्थानपर छोटे मवेशी आ जायेंगे भौर उनके किए भी 
जमीनकी जरूरत होगी । इसलिए पशु-पालनके किए, ज्यादा-से-ज्यादा 
३६ छाख ९७५ हजार एकड़ जमीनकी जरूरत साननी चाहिए, या 
आप चाहें तो मलुष्योंके लिए भज्नोत्पादनसे बची हुई्े ३० राख १ मे हजार 
एकड़ जसीनमेंसे इसके छिए ४ छाख ९४ हजार एकड़ ले सकते हैं। 
7 # एक टन लगभग २८ मनका द्वोता है । 
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हिसाब छगानेसें हम उदारतासे काम छेते हैं और मान, लेते हैं: कि: 
इस' भूमिकों उत्पादक बनानेमें ५० छाख श्रम-दिवस हलगेंगे। इसमें 
साल भरसें. २ करोड़ दिनोंके श्रमसे, जिसमेंसे आधा तो जमीनके स्थायी 
सुधारमें, छगेगा, हमारे,अज्न और मांसकी पक्की व्यवस्था हो जायगी + 
इसमें वह अतिरिक्त, मांस नहीं जोड़ा गया है जो शिकारकी चिड़ियों 
स॒र्ग-मुर्गियों, सूअरों, खरगोशों आदिसे मिलेगा। इसका भी विचार नहीं 
किया गया है कि जिस जनताको बढ़िया फल और तरकारियां मिलेंगी 
वह अंग्रेजोंसे कम ही मांस खायेगी। अंग्रेजोंको तो, साग-सब्जी बहुत 
कम मिलती हैं, इसलिए वे मांस अधिक खाते हैं। तो ५-५ घंटेके २ 
करोड़ श्रम-दिनोंमेंसे प्रत्येक निवासीके हिस्से कितना समय पड़ेगा ? 
वस्तुतः बहुत ही थोड़ा । ३५,छाखकी जन-संख्यामें कम-से-कम १२ छाख 
वयप्राप्त पुरुष और इतनी ही काम करने. छायक खियां भी होंगी। 
अतः सारी, जनताको भज्ञ और सांस मिलनेके लिए आदमी पीछे सालमें 
कुछ १७ अध-दिनोंके श्रमकी ही आवश्यकता होगी। दूधकी प्राप्तिके लिए 
३० लाख, या चाहें तो ६० छाख, श्रम-द्विवस और बढ़ा दीजिए । इस' 
प्रकार कुछ मिलाकर प्रति व्यक्ति ५-५ घंटेके २७ श्रम-द्विस छंगे | हमरे' 
आहारकी तीन मुख्य वस्तुएं--रोटी, मांस और दूध--प्राप्त करनेके लिए 
इतना श्रम तो मैदानमें जाकर कबड्डी खेल लेनेके जैसा सुखद कार्य होगा। 
मकानके सवालके बाद यही तीन चीजें हैं. जिनकी चिंता नव्वे,प्रतिशत' 
लोगोंके सिरपर सदा सवार रहती है । 
हम एक बार फिर कहे देते है कि यह बात कोई सुंदर' स्वम्मः या 
मनोराज्य नहीं है। हमने वही बातें कह्टी हैं जो बड़े पैमानेपर की गयी 
भाजमाइशेसि साबित हुईं हैं और हो रही हैं। कृषि-कायकी यह नवन्य- 
वस्था कल, ही की जा सकती है, बशर्तेकि सम्पत्ति-संबंधी कानून भौर 
जनताका अज्ञान हमारा रास्ता न रोक । 
जिस दिन पेरिस यह समझ जायगा कि हम क्या. खाते. हैं. और 
वद्द किस तरह पैदा किया, जाता है इसे जान,छेना लछोकह्ठितकी बात' 
है, जिस दिन हर एक आदसी यह जान छेगा कि वर्तमान समयकी पाल- 
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मेंटकी सारी बहसोंसि भोजनका यह सवार कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
उसी दिन क्रांति पकी हो जायगी । पेरिस दोनों, पड़ोसी जिलॉपर कब्जा 
कर लेगा और उनकी जमीनकों जोत डालेगा। इसके बाद जिन श्रम- 
जीवियोने अपना एक-तिहाई जीवन सूखी रोटियां भौर चह भी अधघपेट 
पानेके लिए मशक्कत करने ही बिता दिया है वे अपने घरके पास, भपचे 
ही किलेकी चहार-दीवारके भीतर ( यदि किले उस समय भी रहे ) कुछ 
घंटेके स्वास्थ्यकर और आकपक अमके द्वारा अपना आहार स्वयं उत्पन्न 
करने लगेंगे । 
अब हस फर्लो भौर शा्कोंके प्रश्नपर विचार करते हैं। आइए, पेरिस 
के बाहर, विज्ञानशालाभोसे कुछ ही मीलके फासलेपर चतुर बागबानोंने 
जो फलू-फूलके बाग रूगा रकखें हैं और जो सचमुच करासात करते ईैं 
उनमेंसे किसीफी सेर करे। 
मान लीजिए हम मोशिये पॉसेके बागमें जाते हैँ । उन्होंने बागबानी 
पर एक पुस्तक लिखी है। ये सज्न भूमिले जो कुछ उत्पन्न करते हैं 
उसे छिपाते नहीं, बराबर सब बातें प्रकाशित कर देते हैं । 
सोशिये पोसे, और खासकर उनके मजदूर बढ़ी मेहनतसे कास 
करते हैं। ३ एकड्से भी कम (२.७ एकड़ )» जमीनपर खेती 
करनेमें « आदमी छगते हैं। वे दिन्रमें १९ और १५ घंटेतक, * भ्र्थात्‌ 
आवश्यकतासे तिगुना काम करते हैं। २४ आदमी भी उनके लिए अधिकः 
न होंगे । इसका कारण मोशिये पोसे शायद यह बताये कि उन्हें अपनी 
२७ एकड़ जमीनका लऊगान १०० पौंड देना पड़ता है, और इतना ही 
खाद खरीदनेमें रूम जाता है । इसलिए वे भी मजदूरोंसे अधिक काम 
लेनेको मजबूर हैं। निःसंदेह थे यह कहेंगे कि “जब दूसरे मुझे छटते हैं 
तो में भी दूसरोंका शोषण करता हूं ।” साज-सामानपर भी उनके १२०० 
पॉंड खर्च हुए हैं, जिसमेंसे आधा तो सशीनॉपर रूय गया और कार- 
खानेदारोंकी जेबमें गया। वस्तुतः उनका कारबार अधिक-से-अधिक 
३,००० श्रम-द्विसोंका, बल्कि शायद इससे बहुत कम श्रमका कार्य है। 
, अेग्र यह देखना चाहिए कि वह क्या-क्या, पैदा, करते हैं॥ उस जमीन 
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से चह छगभग १० टन गाजर, रूगभग इतना ही प्याज, मूली भौर छोटे 
शाक, ५००० टोकरी टसाटर, ५००० दर्जन अच्छे फल भौर १,५४,००० 
सलाद पेदा करते हैं। संक्षेपर्म २.७ एकद्‌ या १२० १८ १०९ गज 
जमीन से चह १२३ टन शाक और फल उत्पन्न करते हैं, भर्थाव्‌ एकड़ पीछे 
४४ टनसे कुछ अधिक । 
पर सालभरमें एक आदमी ६६० पोंडसे अधिक शाक-फलक नहीं 
खाता। २॥ एकदुका आग ३७० बालिग स्री-पुरुषोंकों साऊभर फल 
और शाक अच्छी तरद्द दे सकेगा। अतः २४ भादमी २,७ एकड़ भूमि- 
पर ५ घंटे रोज काम करके ही साल भरमें इतना शाक और फल उत्पन्न 
कर देंगे कि वह बड़ी उम्रके ३५० आदमियोंको, भर्थात्‌ औरत-मर्द-बच्चे 
'मिलाकर कमसे-कम ५०० व्यक्तियोंके लिए काफी होगा । 
यह बात इस तरद्द भी कद्टी जा सकती है कि श्री पोंसेकी पद्धतिसे 
खेती करनेपर भी ६५० बालिग स्री-पुरुष भादमी पीछे १०० घंदेसे कुछ 
अधिक (१०३ घंटे) समय साल भरमें देकर ५०० आदमियोंके लिए यथेष्ट 
फल भौर शाक उत्पन्न कर सकते हैं। 
हम यह बता देना चाहते हैं कि यह उत्पत्ति कोई भस्राधारण बात 
नहीं है। इतनी उपज तो पेरिसके डांडेपर ही २,२२० पुकद भूमिपर 
७,००० बागबानों द्वारा की जाती है । हां, यह बात जरूर है कि इन 
बागवानोंको ३२ पोंड फी एकड्ुका छगान चुकानेके लिए मशीनकी तरह 
पिसना पढ़ता है । 
पर इन तथ्योंसे, जिनकी तसदीक जो चाहे कर के सकता है, 
क्या यह सिद्ध नहीं हो जाता कि पेरिसके दोनों जिकोंकी जो ५,३९,००० 
एकड़ भूमि बची है उसमेंसे १०,३०० एकड़ भूमि ही ३५ छाख जनताके 
लिए काफी शाक भौर फल दे सकती है। 
भब देखना यह है कि इतना फल-शाक उपजानेके लिए कितनी मेहनत 
द्रकार होगी। भगर हम पेरिसके फल-तरकारी उपजानेवा्ोकी मेहनतके 
पैमानेसे हिसाब छगगायें तब तो इस काममें ५-५ घंटेके ५ करोड़ भ्रमदि- 
घस एरेंगे, जिसका भौसत दर बाकिय सर्दूपर ५० दिन भाता है। पर जिस 
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तरीकेसे जर्सी और गन्जी# खेती होती है उससे तो श्रम और भी 
कम लगेगा। याद रहे कि पेरिसके घबागवाले प्रायः ऋतुसे कुछ पहले फल 
उत्पन्न करते हैं और इस कारण उन्हें अधिक श्रम करना पढ़ता है | 
उन्हें जमीनका छगान अधिक देना पढ़ता है, और समयसे पहले उपजने 
वाले फर्लेके ऊँचे दाम मिलते हैं । यदि साधारण फल-तरकारियां पेंदा 
की ज्ञायं तो श्रम कम लगेंगा। इसके अतिरिक्त पेरिसके बागवारके 
पास क्पने बागोंकी अधिक उन्नति करनेके साधन भी नहीं हैं, और उन्हें 
कांच, लकड़ी, लोहे और कोयलेपर भी बहुत पैसा ख्च करना पढ़ता 
है । वे खादसे नकली गरमी पहुंचाते हैं, हालांकि “गरंस घरों! ( ति0- 
४07868 ) + के जरीये बहुत कम खचसे यह कास किया जा सकता है। 


४ 


ऐसी आश्रयंजनक फसलें पेदा करनेके लिए इन व्यवसायी वागबानों 
को सशीन बन जाना पडता है और जीवनके सब आनंदोंको त्याग देना 
पड़ता है। पर इन परिश्रसी जनोंने हमें यह बताकर सलुष्य-जातिकी बढ़ी 
सेवा की है कि मिट्टी 'बनायी' जा सकती है । वे खादके खमीरसे गरमकी हुई 
मिद्टीकी तह ( प्ि० 0003 ) से मिद्दीको बनाते हैं। छोटे-छोटे पौधों: 
और मौसिससे पहले पैदा किये जानेवाले फर्कोकों गरमी पहुंचाने यह 
खाद पहलेसे इस्तेमाल हो चुकी होती है। यह बनावटी मिट्टी वे इतनी 
अधिक बनाते हैं कि उसका कुछ हिस्सा उन्हें हर साल बेच देना पड़ता 
है. नहीं तों उनके बागकी सतह हर साल एक इंच ऊंची हो जाय । 
अपने कृषि-कोष'के बागवानोंसे संबंध रखनेवाले लेखमें श्रीबेरेलने इसकी 
उपयोगिता बतायी है । वे बागवान इतनी अच्छी तरह यह सिद्ठी बनाते 
हैं कि भाजकल इकरारनामोर्मे वे यह शर्ते रखते हैं कि जब अपनी जमीन 
छोडेंगे तव अपनी मिद्दी उठाकर ले जायंगे । रिकार्डोने अपने विद्धत्तापू्ण 

# ब्रिटिश चैनलके दो बड़े ठापू। 

+ शीशेकी दीवारों और छतवाले मकान जो गरम रखे जाते हैं और 
बेमौसिमके या अधिक ठंढे जलवायुमें पौधे उगानेके लिए काममें लाये जाते हैं । 
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अंथोमें यद दिखाया है कि भूमिकर.या छगान वह साधन है जो भूमिके 
प्राकृतिक छाभोंको सर्वाशन्न समान कर देता है; पर व्यावहारिक किसानकी 
भोरसे उसकी दलीलकोंका जवाब है बागके फरनीचर और कांचके ढांचोंके 
साथ-साथ खाद-मिली मिद्दीको भी गाड़ियोंमें भरकर उठा ले जाना। 
बागबानका आदर्श चाक्य तो है--“जैसए किसान वैसी जमीन ।” 
मगर गर्न्जी या इंगलेंडके घागबान 'पेरिस भौर रोआंके बागबानोंकी 
अपेक्षा पुक-तिहाई भ्रमसे ही उत्तनी उपज कर लेते हैं। वहां के बागबान 
कृषिसे शिव्पकी सहायता लिया करते हैं। वे बनावटी मिद्दी तो बनाते 
ही हैं, “हरे घर' ( 07.00॥ ॥0780 )& की सद्दायतासे बच।वटी मौसिम 
भी पैदा कर छेते हैं।' 
पचास बरस पहले तो 'हरा घर' केवल भमीरोंके यहां होता था । वे 
अपने आनंदके छिए. विदेशों और भिन्न-मिन्न जलू-वायुके प्रदेशोंसे पौधे 
मंगाकर उसमें लगाते थे। पर आजकल तो हरे घरोंका उपयोग सभी करने 
छगे हैं। गर्न्जी और जर्सीमें तो इसका घढ़ा भारी उद्योग ही खड़ा होगया 
है। चहां सैकड़ों एकड़ जमीमपर' फाँचकी छत बना दी गयी है । और 
हरे घरोंकी तो गिनती ही नहीं हो सकती ॥ प्रायः अत्येक फासके बायमें 
छोटे-छोटे हरे घर हैं। चथधिग नगरमें भी हधर पं॑चासों एकड़ जमीनपर 
हरे घर बन गये हैं ( १९५१२ ई० में १०३ एकड़ हरे घर थे )। इंगलेंड 
तथा स्काटलेंडके दूसरे स्थानोंमें भी बहुतसे घन गये हैं। 
हरे घर सब प्रकारके घनते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दीवाएें 
सफेद ग्रेनाइट पत्थरकी हैं। पर कुछ तो केवल छप्परकी तरद्द तस्तों 
और कांचके प्लेमोंसे ही बने होते हैं। पूंजीपति और बीचवालॉका 
मुनाफा खुकाकरके भी आज-कछ एक वर्ग-गज कांचकी छतका खर्चा ६॥ 
शिलिगसे कम ही पड़ता है। अधिकांश हरे घरोंमें सालमें तीम या चारे 
सहीनें गरसी पहुंचायी जाती है । पर जिनमें गरमी नहीं पहुंचायी जाती 
उनमें भी भच्छी उपज होती है। अंग्रर भौर गरम देशोंकी चीजें वो 


# नाजुक पॉंधोंके लिए वनाये'गये शीरेक्े धर या मंडप । 
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पैदा नहीं हो सकती, 'पर भाल, गाजर, मटर, टमाटर भादि खूब 
होते हैं। 
इस तरह मनुष्य ऋतुओंकी बाधासे भी बंच जाता है भौर गरम 
जमीन बनानेके भारी झेझटसे भी । उसको खाद भी बहुत कम खरीदनी 
पड़ती है भर मेहनत भी कम्त छूगती है, जिससे काफी बचत हो 
जाती है। जितनी चीज पहले कई एकद़ ज॑मीनमें पैदा हुआ करती थी 
उतनी अत्र छोटे से रकबे में ही हो जाती है, और एकंड पीछे केवल 
सीन भादमी पड़ते हैं, जिनको हफ्तेमें ६० घंटेसे कम्त ही श्रम 
करना पडता है। 
कृषि-विद्याकी इन हाछकी विजयोंका फल थहं हुआ है कि किसी 
शहरके जाघे बालिय सत्री-पुरुप भी बेमीसिस फर्लो भौर चरकारियोंकी 
झ्राप्रिके लिए ५०-५० श्रधदिन देदिया करें तो शहरके सब लोगोंको हर 
मौसिसर्मे सब प्रकारकी फल-तरकारियां इफरातसे मिल सकत्री हैं। 
पर एक बात भौर भी ध्यान देने योग्य है। आजकलके हरे घर 
साग-भाजीके कांचकी छतवाले बाग ही बनते जा रहे हैं। इस कामके 
लिए तख्तों और कांचकी बनी हुईं छतें ही काफी होती हैं। उनमें 
गरसी पहुंचानेकी जरूरत नहीं होती । आज-कल ऐसी छतोंसे ही आइचये- 
जनक उत्पत्ति हो रही है। डदाहरणार्थ पहली फसलमें, जो भग्रैलके 
अंत तक तैयार हो जाती है, एक एकड़में ४०० मन भालू पैदा हो जाते 
हैं। इसके बाद गरमीकी ऋतुर्मे कांचकी छतके नीचे बहुत ज्यादा गरमी 
रहती है, भौर दूसरी भौर तीसरी फसक भी पैदा की जाती है। 
मैंने अपनी पुस्तक “[76]08, #8७४07768 थ70 एणपेछी08 
में इस विषयकी बहुतसी मारकेकी बातें दी हैं। यहां इतनां ही 
कहना काफी है कि जसीमें एक शिक्षित वायबान और ३४ आदमी ३६ 
एकड़ जमीनपर खेती करते हैं, भौर वह जमीन कांचकों छत्से ढकौ 
होती है। उस जमीनमें वे ३४३ टन फल और बे-मौसिम तरकारियां 
पैदा कर छेते हैं, भौर इस असाधारण कुंपिमें उनका १,००० टनसे भी 
कम कोयछा खर्च द्वोता है । 


२४० रोटीका ,सवाल 


गर्न्जमिं तो यह खेती आज्कलऊ बहुत बड़े पैमानेपर की जाती है। 
बहुतसे जहाज तो हरे घरोंकी पैदावारंको देसावर भेजनेके लिए ही गर्न्जी 
और हलूंदनके घीच चला करते हैं । 

आज-कल यही ४०० मन आह पैदा करनेके लिए हमें हरसाल ४ 
एकड़ जमीन जोतनी पड़ती है, आलू बोने-निराने आदिका श्रम करना 
पड़ता है। पर काँचकी छत बनानेमें झुरूमें प्रति वर्ग गज भाषै दिनका 
श्रम लगाना पड़ जाय तो भी यादर्मे साधारण वार्षिक श्रमका आधा या 
शायद चौथाई छूगाकर ही हम उतनी उपज कर सकते हैं। 

ये पक्की बातें हैं-तथ्य हैं, और इन परिणामोकी जांच हर 
भादमी खुद, कर ले सकता है। ये तथ्य इस बातका संकेत हैं कि 
अगर आदमी भूमिका बछुद्धिप्वक उपयोग करे तो वह उसे कितना दे 
सकती दै । । 

प्‌ े 

ऊपर हमने केवल पट्टी बातें कही हैं जो परीक्षाकी कसौटीपर कसी 
जा घुकी हैं। श्रमप्रधान विधिकी खेती, घासके मैदानोंकी सिंचाई, 
“गरम घर” और कांचकी छतोंवाले फलू-तरकारीके बाग--ये ऐसी बातें 
हैं जो आजकल भी हो रही हैं। इसके सिवा छोगोंकी श्रवृत्ति खेतीके 
इन तरीकोंको आम बना देनेकी ओर॑ है, क्योंकि इनके जरीये कम मेह- 
नतर्मे और अधिक भरोसेके साथ जमीनसे भ्रधिक भन्न-फक-शाक उपजाये 
जा सकते हैं। ु ह 

गर्न्जकि कांचके छाजनवाले मंडपॉको देख और समझ लेनेके बाद 
तो हम कह सकते हैं कि खुले मैदानमें चौगुनी जमीन जोतने, थोने, 
सींचने और निरानेकी बनिस्वत अग्रे्में कांचके छप्परके नीचे भाल 
उपजाना कहीं अधिक आसान है।, उसमें कुछ मिलाकर बडुत कम 
मेहनत पड़ती है। इसी तरह बढ़िया औजार या मशीन लेनेमें झुरूमें 
तो पेसा छगाना होता है, पर उनसे काम लेनेमें अममें यड़ी बचत 
होती है । ; 
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शीशेकी छत्तके नीचे साधारण शाक-तरकारीकी खेतीके पूरे अंक अभी 
नहीं मिले है। यह खेती हालमें ही शुरू हुई है और छोटे-छोटे रकबोंमें 
, ही की जा रही है। पर पचास वर्षसे मौसिमसे पहले अंगूर पैदा करनेके 
जो अयोग हुए हैं उनके आंकड़े हमें प्राप्त हैं और वे उनकी सफलताके 
पक्के प्रमाण है। 
इंगलेंडके उत्तरमें स्काटलेंडकी सरहदपर जहां कोयछा निकाला जाता 
है, चह ३ शिलिंगमें ही एक टन मिल जाता है। इसलिए वहां बहुत पहले 
से लोग गरम घरोंमें अंगूर पैदा करने ूूग गये थे । ३० सार पहले 
जनवरीमें पकनेवाले अंगूरोंके बागका सालिक उन्हें २० शिल्िंग फी 
पोंडके भावसे बेचता था, ओर फ्रांसके सम्राट तीसरे नेपोलियनके खानेके 
लिए वे फिर एक पौंडके लिए ४० शिलिंग देकर खरीदे ज्ञाते थे। भाज 
वही बागवाला उन अंगूरोको २॥ शिलिग प्रति पॉंडके भावसे बेचता है। 
कृषि-विषयके एक सामयिक पतन्नमें उस बागवालेने स्वयं यह बात बतायी 
है || अंगूरका भाव इसलिए गिर गया है कि अब तो लंदन और पेरिसमें 
जनवरीमें ही बीसों टन अंगूर॑ पहुंच जाते हैं। 
आम तौरसे फल दृक्षिण (यूरोप)से उत्तरको भेजे जाते थे, पर कोयले 
की सस्ती और अच्छे ढंगकी खेती होनेके कारण अब अंगूरोंका चालान 
उत्तरसे दक्खिनको होने गा है । वे इतने सस्ते पढ़ते हैं कि मईमें इंगलेंड 
और जर्सके अंगूरोंको बागवाले १३ शिलिंग फी पौडके भावसे बेचते हैं। 
फिर भी जिस तरह तीस बरस' पहले ४० शिलिंगका भाव कम उपजके 
कारण रहता था वैसे ही आजकल भी १३ शिलिगका भाव उसी कारण 
रहता है । 
सार्चमें बेल्जियमके अंग्ूूरोंका भाव ६ पेंससे लेकर ८ पेंस प्रति पॉंड 
तक रहता है और अक्तूबरमें रंदनके अंगूर, जो काचके नीचे कुछ 
गरमी पहुंचाकर पैदा किये जाते हैं, उससे बहुत सस्ते--स्विटजरलेंड और 
राइन प्रदेशके भावसे बिकते हैं। फिर भी यह मूल्य दो तिहाई अधिक 
होता है, क्योंकि भूमिका छगान चुकाने, सशीनें रगवाने और गर्मी 
पहुंचानेके खचाके रूपमें बागवालेको कारखानेदार और बीचवालॉको भारी 
१६ 
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रकम नजर कर देनी पड़ती है। इस प्रकार हम कट्ट सकते हैं कि लंदन 
जैसे ठंढे प्रदेशमें भी, जहां सितंबर-अक्तूबरमें ही कुहरा पढ़ने लगता है, 
स्वादिष्ट अंगूर हमें एक तरहसे 'झुफ्तके सोरः मिल सकते हैं। शहरके 
बाहर एक बस्तीमें हम एक बंगलेमें रहते थे। वहां हमने एक टूटा-फूटा- 
सा काचका छप्पर ९ फुट १० इंच लंबा, ६॥ फुट चौढ़ा छगा लिया था। 
नो बरसतक उसमें हर अक्तूबरमें करीब ७० पौंड बढ़िया अंगूर फलते 
रहे । अंगूरकी बेल हैम्बगंकी किस्मकी थी और वह भी छः सालकी पुरानी। 
छप्पर भी इतना खराब था कि बरसातका पानी उससमेंसे टपकता था । 
रातमें उसके अंदर उतनी ही उंडक होती थी जितनी घाहर मैदानमें । 
उसमें नकली गरसी नहीं पहुंचायी जाती थी, क्योंकि उसे गरम करनेकी 
कोशिश उतनी ही बेकार थी जितनी खुली सढ़ककों गरस करने की । 
सालमें एक बार वह बेल छांद दी जाती थी, जिसमें भाधा घंटा छगता 
था, और छप्परले बाहर छाल मिद्दीमं जहां उसका तना डगा हुभा था 
थोढ़ी खाद डाल दी जाती थी। बस यही सेवा उस द्वाक्षा-छत्ताकी 
की जाती थी। 
पर राइन नदी या लेसन झील ( स्विटजरलेंड ) के किनारे अंगूर 
डपजानेमें जैसी मेहनत करनी पद्ती है, जिस तरद्द पद्दाढ़ीकी ठालूपर पत्थर- 
पर-पत्थर जमाकर चबृतरे बनाये- जाते हैं और दो-दो सौ तीन-तीन सौ 
फुटकी ऊंचाईपर खाद और सिद्टी पहुंचायी जाती है, उसको देखते हुए 
हम इस नतीजेपर पहुंचते हैं कि स्विट्जरकेंडर्मे या राइनके किनारे अंगूर 
पैदा करनेमें रूंदनके उपनगरोंमें कांचके घरोंमें उन्हे उपजानेकी बनिस्वत 
घहुत अधिक श्रम्न पड़ता है । 
लोगोंको यह बात उल्दी-सी मालूम होगी, क्योंकि आम खयाल 
है कि दक्षिण-यूरोपकी गरम आव-हवामें अंग्रर अपने भाप पैदा हो जाते 
४ भौर उनकी खेतीर्में वहां कुछ भी खर्च नहीं पदता। पर बागवान 
लौर घागवानी-कछाके विशेषज्ञ हमारी वातका खंडन करनेके बदले हमारे 
दावेका समर्थन ही करते हैं। एक “असली बागबान'ने, जो उद्यान-विद्याके 
एक पन्नके संपादक भी थे, “नाइंटीन्च सेंचुरी! पत्रिकार्मे लिखा था कि 


कृषि २४३, 


इंगलेंडकी सबसे अधिक छाभदायक खेती अंगूरकी है। यह बात दो 
उसके भावसे ही प्रकट हो जाती है। 
साम्यवादकी भाषामें इन तथ्योंकोी हम इस प्रकार कह सकते हैं 
कि कोई स्त्री या पुरुष अपने आरासके वफ्तसे हर साल २० घंटे भी काचके 
ऊप्परके नीचे छुगाये गये अंगूरके दो या तीन पौधोंपर खच कर दे तो 
यूरोप भरमें कहीं भी इतने अंगूर उपज सकते हैं कि उसके कुटंबी और 
मिन्न खाकर अघा जाय॑ । केवल अंगूर ही नहीं, सब प्रकारके फरू इसी 
अ्रकार थोड़े अमसे, जो बढ़िया सनोरंजन भी होगा, पेदा किये जा 
सकते हैं। 
यदि साप्यवादी सरकार खेतीकी वैज्ञानिक दिधिको बड़े पैसानेपर 
कामर्म लाये तो देशी भौर विदेशी सब प्रकारकी तरकारियां भौर फक हर 
आदमीकी सालमें केवल १० घंटेकी मेहनतसे ही पैदा कर लिये जायंगे । 
हसारी इन बातोंकी जांच कर लेना बहुत भासान है । मान कीजिए, 
वर्थिगकी जैसी १०० एकड़ जमीनपर फल-तरकारीके कुछ बाग छूगाये 
गये भौर हर बागरसे नाजुक पौधोंकी रक्षाके लिए कांचके घर भी बना 
दिये गये । इनके अतिरिक्त और भी ५० एकड्‌ भूमिपर कांच-घर बना दिये 
गये। इस सारे रकब्रेका प्रबंध फासके व्यावहारिक जनुभव रखनेवाले 
बागबानों और गर्न्नी या वर्धिगके 'हरे-घर! वालों को सौंप दिया गया। 
जर्सीके औसतसे, जहां कांचके छप्परवाली $ एकड़ जसीनपर ३ भादुमी 
लगते हैं, यानी सालूभरमें करीब 4,६०० घंटेकी मेहनत लगती हैं, 
इस १५० एकड़ जमीनके किए कछगभग १३ लाख घंटोंके श्रमकी आव- 
इयकता होगी । पचास कुशछू बागबान हस' काममें रोज पांच घंटे गाते 
रहें, बाकी काम साधारण आदमी ही कर सकते हैं, जो पेशेवर बागबान 
न होते हुए भी थोड़े ही दिनोंमें फावड़ा चछाना और पौधोंको काटना- 
सींचना सीख जायंगे । इतने श्रमसे ही कम-से-कस ४० या ५० हजार 
आदुमियोंके लिए ज़रूरत और शोकके सब तरहके फक और तरकारियां 
पैदा हो जायंगी। मान छीजिए, इस संख्यामें बड़ी उम्रके ३३,५०० स्त्री- 
पुरुष हैं, जो साग-तरकारीके बायोंमें काम्र करनेको तैयार हैं। तो हर एकको 
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सार भरमें कुल मिलाकर १०० घंटे देने होंगे। और ये घंटे जो अपने 
मिन्नों तथा बच्चोंके साथ सुंदर बगीचोंमें बीतेंगे अर्थतः मनबहलावर्मे खर्चे 
होंगे। आजकल तो, जब ग्रुह्विणीको एक-एक पैसेका खयाछ रखना पड़ता 
है---ज्ञो अंतर्में पूंजीपति और जमीनके मालिककी जेबमें ही जाता' 
है--फल तो हमें मिल ही नहीं पांते और शाक-भाजी भी नाप-तौछकर 
ही खर्च करनी पड़ती है। यह है उस अ्रसका लेखा जो भरपेट फछ खा 
और इफरातसे तरकारी पा सकनेके लिए हमें ख्चे करना होगा । 

काश मनुष्य-जातिको इसका पता होता कि. वह क्या कर सकती है, 
ओर यह ज्ञान उसमें इच्छा करनेकी---संकव्पकी शक्ति जगा देता ! 

काश वह इस बातको जानती कि साहसकी कमी ही वह दुलदुल है 
जिसमें अबतककी सारी क्रांतियोंकों कब्र मिली है ! 


६ 

जिनके आंखें हैं वे देख सकते हैं कि साम्यवादी क्रांतिके लिए प्रति- 
दिन नयी-नयी दिजश्वाएं खुलती जा रही हैं । 

जब कभी हम क्रांतिका नाम लेते हैं, श्रमजीवीके चेहरेपर हुः्खकी 
छाया आ जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चोंकी रोदीके लिए बिरुखते देख 
चुका है। वह पूछता है---“पर रोटीका क्‍या उपाय होगा ? अगर हरएक 
भरपेट खायेगा तो क्या सबको पूरी रोटियां मिल सकेगी ? जैसे १७५३ में 
फांसमें किसानोंने भ्रमजीवियोंकों भूखों मारा था उसी तरह अब भी 
प्रगति-विरोधियोंके जालमें फंसकर वे हमें भूखों मारें तो हम क्या करेंगे ९” 

किसान सजदूरोकों कितना ही धोखा दें, बड़े शहरोंके रंहनेवाले 
उनकी सहायत्ताके बिना भी काम चला लेंगे । 

तब फिर जो लछार्खो मजदूर आज छोटे-छोटे कारखानोंकी दुम घोंटने- 
वाली हवामें काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर छेनेपर वे किस काममें 
लगेंगे ? क्‍या क्रांतिके वाद भी वे कारखानोंमें ही बंद रहेंगे ? जब अनाज 
ओर त्तरकारियां खत्म होने लगेंगी क्या तब भी वे देसावर सेजनेके लिए 
फेंसी खिलोने ही बनाते रहेंगे ? 
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हर्मिज्ष नहीं ! वे शहरसे निकलकर खेतर्मे पहुंच जायंगे। मशीनों 
की मददसे, जिसके सहारे कमजोर-से-कसजोर आदुसी भी कामसें हाथ 
बट सकेगा, वे कृषिमें भी उसी प्रकार क्रांति कर डालेंगे जिस प्रकार 
प्रचछित संस्थाओं औौर विचारोंमें करेंगे । 
उस समय सैकड़ों एकड़ भूमिपर शीशेके छप्पर रूम जाय॑ंगे और 
खतियां और पुरुष छोटे छोटे पोघोंका इस तरद्द छालन-पारून करेंगे मानों 
वे सुकुमार शिक्ष हों। सैकढों एकड़ जमीन भापले चलनेवाली कलोंसे 
जोती जायगी और खाद तथा घट्दानोंकी पीसकर बनायी गयी नकछी 
'मिद्दीसे खेतोंकी उ्वरता बढ़ायी जायगी। खेतीके काम भौर प्रयोगर्मे 
अंशतः उनका पथ-प्रदर्शन वे लोग करेंगे जो इस कलाके जानकार होंगे। 
पर चिर-सुषुप्तिसि जागे हुए लोगोंका महान और व्यावहारिक उत्साह 
ही, जो सबके सुखकी भावनाके उज्ज्वल भ्रकाशसे प्रदी्त होगा, मुख्यतः 
उनका पथ-अदर्शन करेगा । हजारों मजदूर, जिन्हें समय-समयपर खेतोंपर 
जाकर काम करना होगा, हंसते-खेलते इस लंबे-चोड़े रकवेको लद्दलह्मती 
'फसलॉकी चादर उद़ा देंगे । 
दो-तीन महीनेम ही, समयसे कुछ पहले, नयी फसल सैयार हो 
जायगी, जिससे लछोगोंकी प्रधान आवश्यकताओंकी पूर्ति और उनके 
भोजनका प्रबंध हो जायगा जो शताब्दियोंवक आशा छगाये रहनेके बाद 
अंतर्मे भर-पेट और यथा-रुचि सोजन पा सकेंगे । 
जनताकी बुद्धि ही क्राँति करती और जपनी आवश्यकताकों समझ्नती 
है। वह इस बीच खेतीकी नयी-नयी विधियोंके प्रयोग करेगी । वे विधियाँ 
बीज-रूपमें आज भी विद्यमान हैं और अनुभवका बल सिलते ही स्चंन्न 
'फैल जायंगी । आजकल प्रकाशकी गरमीसे थाकुटस्क जैसे ठंडे प्रदेशमें 
भी ४७ दिनमें जो पक जाते हैं। पर क्रांतियुगर्मे तो प्रकाशकी शाक्तिके 
और भी पअ्योग होंगे। पौधोंको जब्दी बढ़ानेमें केन्द्रित या कृत्रिस 
प्रकाशसे गरमीका काम लिया जायगा। भविष्यमें कोई आविष्कारक 
ऐसा यंत्र बना देगा जिससे सूयंकी किरणोंकों हम चाहे जहां एकत्र कर 
सकें भौर उनसे काम के सकें। तब कोयलेके रूपमें जमीनके अंदर 
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इकट्टी होनेवाली सूयकी गरमीकी भी हमें आवश्यकता न रहेगी। 
पोधोंको खूराक मिलने और मिद्दीके तत्वोंकी अछूग-अछग करने और 
हजम करनेके लिए जिन जीवाणुओंकी आवश्यकता हुआ करती है उनको 
पानीके साथ जसीनमें पहुंचानेकी बात हालमें ही सोची गयी है। डस 
समय इसके भी प्रयोग होंगे। 

कितने ही नये-नये प्रयोग किये जायंगे। पर हस कब्पनामें प्रवेश 
नहीं करना चाहते, भनुभव-सिद्ध बातोंतक ही रहना चाहते हैं। खेती 
के जो तरीके आजकल काममें आ रहे हैं भोर जो उद्योग-घंधों से 
सुकावछा करनेमें विजयी हुए हैं उन्हें बढ़े पैमानेपर काममें छाकर 
हस रुचिकर अमके द्वारा अपने आराम भौर शौककी सारी आवश्यकता 
पूरी कर सकते हैं। विज्ञानकी नयी-तयी खोजोसे जिन नये तरीकोंकी 
झलक हमें सिली है उनकी व्यावहारिकता जल्दी ही सिद्ध हो जायगी । 
हमारे लिए तो मनुप्यकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्तिके साधनों 
के अध्ययनका नया रास्ता खोल देनाभर काफी होगा । 

क्रांतिमें एक ही बातकी कमी रह सकती है, और वह है क्रांति 
करनेवालॉर्म नये रास्तेपर पहलछा कदम डठानेके साहसकी कमी । 

जवानीकी उम्रमें दी हमारे विचार संकुचित हो जाते हैं और प्रौद़ अवस्था 
में पहुंचनेपर सन पिछले अभ्यासों-संस्कारोंका गुलाम हो जाता है, इस कारण 
हममें स्वतंत्र विचारका साहस नहीं रह जाता । जब कोई नया विचार 
इसारे सामने आाता है तो उसपर अपनी राय देनेका साहस करनेके पहले 
हम सौ साल-पहलेकी घूलछ चढ़ी हुईं किताबोंके पन्ने उछटकर यह देख लेना 
जरूरी समझते हैं कि पुराने विद्वानोंका इस विपषयर्मे क्या मत था । 

क्रांतिर्मे यदि सोचने और नये रास्तेपर पहला कदम उठानेके साहस 
की कमी न होंगी तो भोजनकी कमी उसे नहीं पद सकती । 

फ्रांसकी क्राँतिके गौरवसय दिनमि सबसे सुँदर और सबसे मद्ठान 
दिन वही था जिस दिन पेरिसमें जाये हुए सारे फांसके श्रतिनिधि 'शां दे 
मार्सकी भूमिपर फांवद्ा लेकर जुट गये थे और संधोत्सव के लिए 
डसे हमवार करने लगे थे । 
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उस दिन फाँसमें एकता थी, उसमें नया उत्साह भर रहा था भीर 
लोगोंको उस भविष्यकी झलक मिल रही थी जब सब मिलऊकर 
खेतपर काम करेंगे । 
और मिलकर जमीनपर काम करनेसे ही स्वतंत्रता-प्राप्त समाज 
अपनी एकताको पा सकेंगे भौर उस घृणा तथा अत्याचारकी चिता जला 
सकेंगे जिसने अबतक उन्हें अनेक वर्गो-समुदायोंमें बांद रखा था। 
यह एकताकी भावना महान शक्ति है जो मनुष्यकी कायशक्ति और उत्पा- 
दन-शक्तिको सौगुना कर देती है। भोर इस भावनासे भरकर ही नया समाज 
जवानीके जोशके साथ भविष्यपर विजय-प्राप्तिके लिए प्रयाण करेगा । 
उस समय अज्ञात खरीदारोंके लिए मार बनाना बंद हो जायगा 
और समाज अपनी दी क्षावश्यकताओों तथा इच्छाओंकी पूर्तिकी ओर 
ध्यान देगा। वह प्रत्येक ध्यक्तिके जीवित भौर सुखसे रहनेके लिए आव- 
इयक सामझी मिलनेकी पक्की व्यवस्था करेगा, साथ ही उस नेतिक संतोष 
और जीवनके उस आनंदुकी प्राप्तिकी भी जो स्वतंत्रतापूर्वका चुने हुए 
कामको स्वतंत्रताके साथ कर सकने और दूसरोंको हानि या कष्ट पहुंचाये 
बिना जीवन यापन करनेसे मिला करता है । 
उस समय एकताके अनुभवसे उत्पन्न नये साहससे प्रेरित हो सब 
मिलकर ज्ञान और कछा-स्ष्टिके उच्च आनंदोंकी प्राप्तिके लिए आगे बढेंगे । 
जिस समाजमें यह भावना, यह जोश होगा वह न भीतरी मत-सेदों 
से डरेगा, न बाहरी शब्रुभोसे । 
भूत काछकी कृत्रिम एकताओंके म्ुकाबलेमे यह समाज एक नयी 
मैत्नी अस्तुत करेगा। इसके हर आादमीमें नयी बात करनेकी सूझ और 
होसला होगा, हर भादमीमें वह साइस होगा जो जनताकी भावनाके 
जाम्रत होनेसे ही उत्पन्न हुआ करता है। ; 
इस अदम्य शक्तिके सामने “पड़यंत्रकारी बादशाहों”की शक्ति पंगु हो 
जायगी । उनके लिए इसके सिवा और कोई रास्ता न रहेगा कि उस शक्तिके 
सामने माथा झुकायें और खुद भी मानव समाजके उस रथमें जुत जाय॑ जो... 
साम्यवादी क्रांतिके द्वारा उन्मुक्त दिशाओंकी ओर तेजीसे बढ़ रहा होगा। 
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[ ए० जी० गाडनर ] 


“भोह्द ! उन दिनों केसे-कैसे मसाधारण-शक्ति-संपन्न प्रतिभाशाली 
महापुरुष होते थे और भब उन दिग्गजोंके मुकाबिले,..” मेरे मित्नने यह 
अधूरा धाक््य कहते हुए अपने हाथकों इस तरह उपेक्षास्चक ढंगसे 
घुमाया जिसका अभिम्राय यह था कि वर्तमान कालूसें महापुरुषोका 
अभाव दी है, और उस अभावको प्रकट करनेके लिए उनके पास शब्द 
भी नहीं |! अपने मिन्रके वाक्यकों पूरा करते हुए मैंने कहा--'जनाब, 
उन दिग्गजञोके मुकाबिलेके दिग्गज आज भी पाये जाते हैं ।” मेरे सिन्रने 
भानो इृद्तापूर्वंक छुनौती देते हुए सुझले पुछा--“समिसालके लिए ९” 
सैंने निवेदन किया--जरा दुबी जवानसे बोलिए, क्योंकि मेरी 
मिसाल आपके नजदीक ही है ।” मिन्नने उस ओर देखा जिधर मैंने 
इशारा किया था कि उनकी निगाह् एक झ्ौढ़ पुरुपपर पढ़ी जो उस 
चाचनालयमें बात-चीत करनेवाले समूहके बीचमें विद्यमान था। ठीक 
फौजी ढंगपर कंधोंकों फेलाये हुए वह नरपुंगव एक सिपाहीकी भांति 
खुस्त खड़ा था; पर उसके अशस्त ललछाट, भरी हुई भौंहें, फैली हुई 
दाढ़ी तथा विज्ञाल नेन्न यह बता रहे थे कि वह कोई दानिक 
है । उसकी आंखोंसे छुद्धिमत्ता तथा परोपकारिता टपक रही थी, और 
वह बढ़ी तेज्ीके साथ वावचीत कर रहा था। ऐसा शअ्रतीत होता था कि 
जितनी शीघ्रताके साथ विचार उसके दिमागमें भा रहे हैं उसका मुका- 
बिला भाषाके संद चालसे चलनेवाले शब्द नहीं कर सकते | बातचीत 
करते हुए वह बरावर अपनी चायके प्यालेसें चम्मच लय रहा था, पर 
प्याला अभी मुंदहतक पहुंच नद्ीं पाया था। मेरे मित्रने पूछा--क्षापका 


# यह चरित्र-चित्रय. सन्‌ १६१३ में लिखा गया था, जव प्रिंस क्रोपाटकिंन 
जीवित थे । 
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सतलब पिंस क्रोपाटकिनसे है १” मैंने कहा--नी हां ।” उन्होंने फिर 
चूछा--“क्या सचमुच भाप ऐसा समझते हैं ९” 
हाँ, सचसुच मिंस क्रोपाटकिन एक असाधारण प्रतिभाशाली दिग्गज 
महापुरुष हैं। यदि जीवन तथा व्यक्तित्वके तमाम विभिन्न पंहछुओंपर 
विचार किया जाय तो निस्घ॑देह प्रिंस क्रोपटकिन पुराने जमानेकी वीरता- 
पूर्ण किस्से-कहानिय्नोके नायक ही प्रतीत होंगे। यदि वह इतिहासके 
प्रारंभिक कालमें उत्पन्न हुए होते तो उनकी फीर्ति एजेक्सकी तरह, जिसने 
अन्यायका जबरदस्त विरोध किया था, गाथाभोंम गायी जाती; अथवा चे 
प्रोमेथियसके समान होते जो धरतीपर स्वतंत्रताकी अभि लानेके अपराध 
में काकेशस पवतसे जंजीरों हारा घाँच दिया गया था। कवि लोग उनके 
चीर-कार्योसे काव्योंकी रचना करते भौर उनके संकट-भरे जीवन तथा 
उनके भाग निकलनेकी कथाएं घालक-बालिकाओंको प्रोत्साहन देने और 
उनकी कछ्पना-शक्तिको जाग्रत करनेके काममें भातीं। दरअसल इस 
जवांसर्दकी जिंदुगीके नाटकर्मे इतना विस्तार और इतनी सादगी है कि 
उसकी मिसारू भाजके जमानेर्म मिक नहीं सकती । आज इस समय, 
जब चह महापुरुष अपनी चायको चछाता और कुछ विश्राम लेता हुआ सा 
'हमारे सामने एक प्रोफेसरके रूपमें विद्यमान है, हमें ऐसा प्रतीत होता 
है सानो हम रूस देशके महान विस्तार ओर उसकी दर्द-भरी कहानीको 
साक्षात्‌ देख रहे हो, अथवा मलुष्यकी जात्मा उठकर कितनी ऊंचाईतक 
पहुँच सकती है इसका दृष्टांत हमें भत्यक्ष दीख पड़ता हो। 
प्रिस क्रोपाटकिनको हम बचपनर्मे एक अति आचीन तथा उच्च 
राजव॑शर्मे उत्पन्न अपने पिताके साथ देखते हैं। यह समय है अत्याचार 
रूपी धनघोर अंधकारका। रात अंधेरी है---भन्याय, अंधकारका साम्राज्य 
है--और रूसी जाअतिके सूर्यके निकलनेमें अभी बहुत देर है---ज़ार 
निकोलस प्रथमका भयंकर पंजा जनताके सिरपर है। ग्रुछामीकी प्रथा 
का दौर-दौरा है और गरीब जनता उसके जझुएके नीचे कराह रही 
है। बालक फक्रोपाटकिनको जीवनके दो भिन्न-भिन्न प्रकारके--परस्पर- 
ईवेरोधी--अचुभव होते हैं। 
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- जब क्रोपाटकिन भाठ वर्षके ही थे, वह सम्राट ज़ारके पाषंद बालक 
बना दिये गये । उस' समय वह महादक्तिश्ञाली ज़ारके पीछे-पीछे चलते 
थे, और एक बार तो भावी सम्राज्ञीकी गोदमें सो गये थे |! जहां एक 
ओर उन्हें यह अनुभव हुआ वहां दूसरी ओर उनकी कोमल आत्मा 
दासत्व-प्रथाके भर्यंकर अत्याचारोंको अपनी आखों देखकर झुलस गयी । 
एक दिन प्रिंस क्रोपाटकिनके पिता घरके दास-दासियों पर खफा हो गये, 
और उनका गुस्सा उतरा मकार नामके नोकरपर जो रसोइयेका 
सहायक था। उन्होंने मेजपर बैठकर एक हुक्मनामा लिखा--“मकार 
थानेपर ले जाया जाय और उसे एक सौ कोड़े रूगवाये जाय॑ |” यह 
सुनकर बालक क्रोपाटकिन एकदम सहम गये और उनकी आंखोंमें आंसू 
आ गये, गछा भर आया। वह मकारका इंतजार करते रहे । जब दिन 
चढ्नेपर उन्होंने मकारकों, जिसका चेहरा कोड़े खानेके बाद पीला पड़ 
गया था और बिलछकुछ उतर रहा था, घरकी एक अँधकार-भरी गलीमें 
पड़ा देखा तो उन्होंने डसका हाथ पकड़कर चूमना चाहा | मकारने हाथ 
छुद़ाते हुए कह्ा--“रहने भी दो । मुझे छोड़ दो, तुम भी बढ़े होनेपर 
क्या बिलकुल अपने पिताके ही जैसे न बनोगे ?” बालक क्रोपाटकिनने भरे 
गलेसे जवाब दिया--“नहीं, नहीं; हर्गिज़ नहीं !” 
नाटकका पर्दा बदछता है । जार निकोलसकी अंधेरी रात बीत गयी 
है । लेकिन उसके बाद दास-प्रथा बंद होनेके कारण थोड़ी देरके लिए 
जो उपःकाल आया था उसे प्रतिक्रियाके अंधकारने ढक लिया और रूस 
फिर पुलिसके अत्याचार्रोसे कुचछा जाने लगा । सैकड़ों निरपराध आदमी 
फांसीपर रूटका दिये गये और हजारों जेलमें ठेल दिये गये । सारे रूस 
पर भय भौर आतंकका साम्राज्य था। लेकिन भीतर ही भीतर रूस 
जाग्रत हो रहा था। ज़ार एलेकज़ेंडर द्वितीयने अपने शासन-सूत्र पुलिस 
के दो जालिम अफसरों--टेपोफ और झुवाकोफ--को सौंप दिये थे । 
वे चाहे जिसे फांसीपर लटका देते थे, चाहे जिसे निर्वासित कर देते ये 
फिर भी वे क्रांतिकारी गुप्त समितियोंकी कारवाइयोंकों रोकनेमें सफल: 
नहीं हुए । ये समितियाँ जनसाधारणमम दुनादुन स्वाधीनता तथा ऋ्रीरि 
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का साहित्य बाँद रही थीं। इस घोर भशांतिसय वायु-मंडरूमें भेड़की 
खाल भोढ़े एक भद्भुत किसान, अद्श्य भूतकी तरह, इधरसे उधर घूम 
रहा है। उसका नाम बोरोडिन है। एलिसके अफसर हाथ मसरू-मल कर 
कहते हैं --“बस अगर हम छोग योरोडिनको किसी तरह पकड़ पाये तो 
क्राँतिकी इस सर्पिणीका सिर ही कुचल दिया जाय; हां, बोगोडिनको और 
उसके साथी-संगियोंको ।? लेकिन बोरोडिनकों पकड़ना आसान वात 
नहीं । जिन जुलाहों और मजदूरोंके बीच वह काम करता है वे उसके 
साथ विश्वासघात करनेको तैयार नहीं । सैकड़ों पकड़े जाते हैं; कुछको 
जैलकी सजा मिलती है, कुछको फांसीकी ! पर वे बोरोडिनका असली नाम 
और पता बतलानेके लिए तैयार नहीं । 
सन्‌ १८७४ ई०की वसंतऋतु--संध्याका ससय है। सेंट-पीट्संबर्गके- 
सभी वैज्ञानिक और विज्ञान-प्रेमी जियाग्रफिकल सोसाइटीके भवनमें महान 
वैज्ञानिक प्रिंस क्रोपाटकिनका व्याख्यान सुननेके लिए एकन्न हुए हैं। 
उसका विपय है फिनलेंडकी यात्राके फल। रूसके जल-प्रय ([)]728) 
कालके विषयमे वैज्ञानिकोने जो सिद्धांत अबतक स्थिर कर रखे थे वे 
सब एकके बाद दूसरे खंडित होते जाते हैं और अकाट तकोंके आधारपर 
एक नवीन सिद्धांतकी स्थापना होती है । सारे वैज्ञानिक जगतमें ऋ्रोपा- 
टकिनकी धाक जम जाती है। इस महापुरुषके मस्तिष्कके विस्तारके 
विषयर्मे क्या कहा जाय। उसका शासन भिन्न-भिन्न क्लार्नों तथा विज्ञानोंके- 
समूचे साम्राज्यपर है। वह महान गणितज्ञ है ओर भूगर्भ-विद्याका 
विशेषज्ञ; वह कछाकार है और अंथकार ( बीस वर्षकी उम्रमें उसने 
उपन्यास छिखे थे ); वह संगीतज्ञ है और दाशनिक । बीस भाषाओंका 
वह ज्ञाता है, और सात भाषाभोंमें आसानीके साथ बात-चीत कर 
सकता है। तीस वर्षकी उम्रमें प्रिंस क्रोपाटकिनकी गणना रूसके चोटीके 
विद्वानों->उस महान देशके कीति-स्तम्भों--में होने रगती है। क्रोपा- 
टकिनको लड़कपन सें फौजी कास सीखना पड़ा था, और पांच बरस 
बाद जब उनके सामने स्थानके चुनावका सवार भाया तो उन्होंने साइ- 
बेरियाको धुना। च॒ह्टां ' सुधारकी जो योजना उन्होंने पेश की और 
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भामूरकी यात्रा करके एशियाके भूगोंलकी भद्दी भूलोंका जिस तरह 
संशोधन किया उससे उनकी कीर्ति पहलेसे ही फेछ चुकी थी। पर भाज 
सो भौगोलिक जगतर्मे विजयका सेहरा उन्हींके सिर बांध दिया गया। 
चह् जियाग्रफिकल सोसाइटीके प्राकृतिक भूगोल विभागके सभापति मनोनीत 
किये गये । भाषणके बाद ज्यों ही गाड़ीमें बैठकर वह घाहर निकले त्यों ही 
एक दूसरी गाढ़ी उनके पाससे गुजरी। एक जुछादेने उस गाद़ीमेंसे 
डझककर कहा--“मिस्टर बोरोडिन, सलाम !” दोनों गाड़ियां रोक दी 
शी । छुलछाहेके पीछेसे खुफिया एुलिसका एक आदमी उस गाड़ीमेंसे 
ऋद पड़ा और बोला---“मिस्टर बोरोडिन उफे प्रिंस क्रोपाटकिन, में तुम्हें 
गिरफ्तार करता हूं ४” उस जासूसके इशारेपर पुलिसके आदमी कूद 
पढ़े। उनका विरोध करना च्यथ होता; क्रोपाटकिन पकड़ लिये गये। 
विश्वासधातक जुछाद्दा दूसरी गाढ़ीमें उनके पीछे-पीछे चला । 


दो वर्ष बाद 


क्रोपाटकिनकों पीटर और पालके किलेमें अकेली कोठरीमें रहते हुए 

दो साल बीत छुके हैं--उस किलेमें जिसका इतिहास' रूसके महान-से- 
महान और उच्च-से-उच्च देशभक्तों तथा कवियोंकी शहादतका इतिहास 
है, जहां वे अंधेरी कोठरियोर्में पागलपनकी ओर अग्नमसर द्वो रहे थे, जहां 
वे घुल-घुलूकर मर रहे थे और जहां वे जिदा ही कत्रमें गाड़ दिये गये थे । 
दो बरस बीत गये और क्रोपाटकिनका मुकदमा अब भी पेश न हुआ! 
चाहरी हुनियासे उनका संबंध बिलकुल नहीं था। मौत-मैसा सन्नाठ 
था । आखिर तंग आकर कई महीने बाद उन्होंने आसपासकी कोठरियोंमे 
रहनेवाले कैदियोंसे विचार-परिवर्ततका एक उपाय निकाछा । दीवारपर 
खट-खटकी आवाजकी वर्णमाछा बनायी और इस प्रकार संकेतों द्वारा 

उनसे घात-चीत टोने रूगी । जेलमें उन्होंने अपनी तन्दुरुस्ती कायम 

रखनेके लिए कोई-न-कोई व्यायाम करना जरूरी समझा। पर वहाँ व्यायाम 

के लिए जगद्ट कहां थी ? इसलिए उन्होंने अपनी कोठरीके एक कोनेले दूसरे 

कोनेवक कई इजार चक्कर छयाकर २ मील दहलना छुरू किया और 
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स्ट्टूछककी मददसे जिमनास्टिक करते रहे । उनके भाई अलेकजेंढरने बहुत 
कुछ आंदोलन करके उन्हें लिखनेका सामान दिलिवा दिया था, 
जिससे वह हिस-युगके विषयर्में अपना महान अंध लिख सके । इसी अंथकी 
बदौरूत वह अपना दिमाग ठिकाने रख सके, नहीं तो कभीके पागल हो 
गये दोते । लेकिन क्रोपाटकिन अपने स्वरकी ध्वनिका अंदाज ही भूलछ 
: गये, क्योंकि जेलकी कोठरीमें उन्हें गानेकी मनाही कर दी गयी थी। दो 
बरस बाद वह बीसार पड़ गये और इलाजके लिए फौजी जेलखानेके अस्प- 
तालमें भेज दिये गये । यहां उन्हें तीसरे पहर अस्पतालके सहनमें टहलने 
की इजाजत मिल गयी, यद्यपि हथियारबंद सिपाही बराबर उनके 
साथ रहते थे; कौर यहींसे वह भाग निकछे। उनका यह भागना णत्य॑त 
आश्रयंजनक था। ड्यूमाके उपन्यासोंको छोड़कर ऐसा सनसनीखेज 
किस्सा शायद ही कहीं पढ़नेकों मिले। उनके जीवन-चरित्रका वह अध्याय 
जिससें इस पछायनका बृत्तांत है हृदयकों स्पंदित करनेवाली एक खास 
चीज है। 
क्रोपाटकिनने अपने बाहरके दोस्तोंसे पत्र-व्यवद्वार करके भागनेकी 
सारी तरकीब ते कर ली थी। जब लकड़ी छानेवार्लोके लिए फाटक खुला 
डस समय क्रोपाटकिन दोप हाथर्मे लिये दहल रहे थे। कोई अजनबी 
आदमी फाटकके सिपाहीको बातोंमें उल्झाये हुए था। पड़ोसके घरमें 
बेला वज रहा था। भागनेकी घड़ी ज्यों-ज्यों नजदीक भाती जाती थी 
त्यॉ-स्यों बेलाकी ध्वनि भी तेज होती जा रही थी। क्रोपाटकिन भागे, 
फाटक पार किया, झटसे गाड़ीमें सवार हुए, घोड़े सरपद दौड़े, सेंट- 
पीटसंबर्गके सबसे शानदार होटलूमें खाना खाया ( जब पुलिस उस महा- 
नगरीके छिपनेके हरएक स्थानका कोना-कोना ढंढ़ रही थी ), किसीका 
पासपोट लिया, फिनलेंड होकर स्वीडनकी यात्रा की, और वहां यूनियन 
जैक ( ब्रिटिश झंडा ) उड़ानेवाले जहाजपर सवार हो इंगरलेंड जा पहुंचे । 
उनके जीवनकी यह घटना किसी उपन्याससे बढ़कर मनोरंजक है। प्रिंस 
क्रोपाटकिनका आत्म-चरित हमारे युगका सर्वश्रेष्ठ आत्म-चरित है। 
इस सहापुरुषका जीवन दो प्रबल भावनाओंसे प्रभावित रहा है । 
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एक भावना तो है दिसागी दुनियामें विजय प्राप्त करचा और दूसरी मानव- 
समाजको स्वाधीनताके लिए उद्योग । अँततोगत्वा इन दोनों भावनाओोंका 
खोत एक ही है, यानी सानव-समाजसे प्रेम; और इस प्रेमके कारण 
डी क्रोपाटकिनके व्यक्तित्वमें वैसा ही आकर्षक माछुय है जैसा सर्दीसे 
ठिदुस्नेवाले आदसीके लिए सूर्यकी किरणोंमें। क्रोपाटकिनके इस' हृदय- 
आही गरुणको देखकर विलियम मारिसकी याद भा जाती हैः. 
क्योंकि उनका स्वभाव भी वैसा ही पश्रेमपूर्ण और सहृदयवायुक्त था, 
और चह साम्यवादीकी भ्रपेक्षा अराजकवादी अधिक थे। मैंने इन दो 
वातोंका उल्लेख इसलिए किया है कि इन दोनोंका संबंध है । साम्यवादी 
मलुष्यकों केवल भावनामें ही देखता है और समाजको कानून द्वारा 
संचालित एक संस्था मात्र मानता है। सास्यवादीकी इस चिंता-धाराका 
नतीजा यह होता है कि मनुष्य तथा समाज उसके मस्तिष्कतक ही पहुंच 
पाते हैं, उसकी मनुष्यताको स्पर्श नहीं कर पाते; पर अराजकवादी, जिसे 
हद द्जेका व्यक्तिवादी कहना चाहिए, सनुष्यकों साक्षात और साकार 
रुपसें देखता है और इस कारण उसके प्रति उसके हृदयमें प्रेम 
उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भजुष्यकों देख सकता है, उसकी बात सुन 
सकता दे और डसे छू सकता है। हमारे कहनेका अभिग्राय यह है कि 
अराजकवादी तो व्यक्तिके सुख तथा द्ित-साधनोंके छिए चिंतित है भौर 
साम्यवादीकों एक शासन-प्रणालीकी फिक्र होठी है। 
क्रोपाटकिनके राजनेतिक सिद्धांतोंका स्रोत है उनकी वैज्ञानिक तथा 
प्रेमपूर्ण विचार-धारामें । उन्होंने अपने महत्त्वपूर्ण अन्य (एव 47१8 
( पारस्परिक सहयोग ) में डार्विनके जीवन-संग्राम-संबंधी उस सिद्धांत 
का खंडन किया है जिसमें प्रकृतिको खूंख्वार साबित किया गया है, 
और जिसमें यह वात सिद्ध करनेकी चे्ट की गयी है कि प्रत्येक प्रकारका 
विकास जीवन-संग्रामका परिणाम है, एुक प्राणीके दूसरेसे प्रतिद्वंद्विता करने 
का नतीजा है, और “अत्येकक्ले छिए सम्पूर्ण समूहसे थुद्ध करना अनिवार्य 
# इस पुस्तकका भनुवाद 'संबर्ष या सहयोग” नामसे “मंदल' से प्रकाशित 
छुआ है। 
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है ।” इस सिद्धांतके मुकाबलेसें क्रोपाटकिनने अपना यह सिद्धांत उपस्थित 
किया है कि विकास पारस्परिक सहायता, सहयोग और सम्मिलित 
सासाजिक उद्योगका परिणाम है। क्रोपाटकिन लिखते हैं--“जीवॉर्मे 
सबसे अधिक समर्थ वही होते हैं जिनमे सहयोगकी प्रद्ृत्ति सबसे अधिक 
पायी जाती है, और इस प्रकार सहयोग-अ्रवृत्ति विकासका मुख्य कारण 
है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूपसे वह उस जीव-श्रेणीके ह्वितकी साधक है, क्‍योंकि 
चह उसकी शक्तिके क्षयकों रोकती है, और भ्रप्रत्यक्ष रूपसे वह उसकी 
बुद्धिकी वृद्धिके लिए सुविधा उत्पन्न करती है ।” 

इस सामाजिक भावनासे, जो सब चीजोंको विकसित करती हैं, 
क्रोपाटकिनने भपना व्यक्तियत स्वाधीनताका सिद्धांत निकाछा है। उनका 
कहना है कि व्यक्तिगत स्वाधीनताके अबाघ अयोगसे संपूर्ण सानव-समूह 
की सेवाका भाव उत्पन्न होता है । उनके शठ्द सुन लीजिए-- 

“अपने दुःखकों प्रकट करनेके लिए जितने भांसुरओकी हमें जरूरत 
है उनसे कहीं अधिक आंसू हमारे पास हैं, और जितना अधिक आनंद 
न्‍्यायपूर्वक हम अपने जीवनके कारण मना सकते हैं उससे कहीं अधिक 
आनंद मनानेकी शक्ति हसमें वि्यमान है । पुकाकी आदसी क्‍यों दुःखित 
और भशांत रहता है ? उसके दुःख तथा अशांतिका कारण यही है कि 
चह दूसरोंको अपने विचारों और भावनाभोंमें शामिऊ नहीं कर सकता । 
जूब हमें कोई बड़ी भारी खुशी होती है उस समय हस दूसरोंको यह 
जतला देना चाहते हैं कि हमारा भी अस्तित्व है, हम भजुभव करते हैं, 
प्रेम करते हैं।...उल्लासमय जीवन ही विकासकी भोर दौड़ता है।...यदि 
किसीमें काम करनेकी शक्ति है तो काम करना उसका कत्तंव्य हो जाता 
है। “नैतिक कत्तव्य' या धर्मको यदि उसके तसाम रहस्यवादी झाद- 
झंखाड्से अछय कर दिया जाय तो वह इस सूत्र भा जाता है---“6 
0०007 ४६86 7रयाशा३709 ए[ ]9व8 405 )कारं0 
“अर्थात्‌ जीवनका विस्तार जीवनको कायम रखनेकी भनिवाय शर्त है |” 
फ्या कोई पौधा अपनेको फूकनेसे रोक सकता है ? कभी-कभी किसी 
पौधेके फूलनेका अर्थ होता है उसकी झरूत्यु; पर कोई मुजायका नहों, 
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उसका जीवन-रस तो ऊपरकी ओर चद़्ता है। यही हारूत उस मनुष्यकी 
होती है जो ओज तथा शक्तिसे परिपूर्ण होता है। वह अपने जीवनका 
विस्तार करता है। वह बिना हिसाब-किताबके दान करता है, क्योंकि 
बिना दानके उसका जीते रहना संभव नहीं । यदि इस दान-कार्यम उसे 
अपना जीवन भी देना पड़े--जैसे कि फूछके खिलनेसे उसका अंत हो 
जाता है--तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जीवन-रस तो--यदि वह 
जीवन-रस है---ऊपरको चढ़ेगा ही |” 
इस तकके द्वारा प्रिंस क्रोपाटकिन अपने नीतिशास्त्रपर पहुंचते हैं-- 
डस नीतिशासत्रपर जो किसीपर शासन नहीं चलाता, जो व्यक्तियोंका 
निर्मांण किसी खास मॉडल” ( ढाँचे ) पर करनेमें विश्वास नहीं रखता, 
ओर जो धर्म, कानुन या सरकारके नामपर व्यक्तियोंका अंग-भंग नहीं 
करना चाहता। क्रोपाटकिनका नीति-शाखत्र व्यक्तिको पूर्ण स्वाधीनता 
प्रदान करता है। इसी नैतिकताके आधारपर उन्होंने ऐसे समाजकी 
कल्पना की है जिसमें किसी प्रकारका बाहरी नियंत्रण न होगा, जिसमें न 
कोई पूंजीवाद होगा और न कोई सरकार, और जिसमें प्रत्येक महुष्यको 
अपनी रुचिका काय चुनने और करनेका अधिकार होगा। समाजकी 
भिन्न-भिन्न आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए स्वाधीन समूह होंगे और इन 
समूहोंके संघ होंगे । यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि बर्गंसनकी 
फिलासफी और सिंडिकैलिज्मके प्रयोगोंका स्रोत प्रिंस क्रोपाटकिनकी 
शिक्षार्मोर्में ही पाया जाता है । 
क्रोपाटकिन अपने प्रतिपादित नीति-शासत्रका अक्षरशः पाऊन करते 
हैं। वह बढ़ी सादगी-और स्वाधीनताके साथ अपना जीवन व्यतीत करते 
हैं। उनके चेहरेपर प्रेमपूर्ण सुस्कराहट सदा खेलती रहती है। न उन्हें 
रुपये-पेसेकी चाह है, न किसी पदअतिष्ठा की । उन्होंने रुसमें 
अपनी बड़ी जागीरोंको छात सारकर छुक-छिपकर इधर-उधर भटकनेवाले ' 
क्रॉतिकारीका फाकेसस्तीका जीवन स्वीकार किया और अपने वैज्ञानिक 
लेखोंसे जीविका चलाना ठीक समझा। उन्होंने अपने “राजकुमार के 
पदको ति्ांजलि देकर गरीब मजदूरोंकी सेवाका ज्त अहण किया, भर ' 
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भाज चह अंतर्यट्रीय सजदूर-सभा तथा उसके आंदोलनोंके केंद्र-स्थान--- 
ओरक शक्ति बने हुए हैं। रूस छोड़े उन्हें सेंतीस' वर्ष हो छुके, और वह 
भभीतक चहां लौटकर नहीं गये । पर रूस उन्हें नहीं भूला। रुूसी- 
सरकारने उन्हें स्विट्जरलेंडसे, जहां वह अपने पत्र “",७ 86ए0 
( बगावत ) का संपादन करते थे, निकलूवा दिया । डसने उन्हे चाराकी 
से पकढ़वा संगानेका पडयंत्र भी किया, पर सफल न हुई । सन्‌ ३८८७ में 
जव क्रोपाठकिनने भपना अंथ "7 हिए5छ9ंक्ा। काएं फरिशाली सित्रंझणाए 
( रूसी ओर फ्रांसीसोी जेलखानोंमें ) छपाया तो उसकी सारी पतियां: 
डड़ा दी गयीं और प्रकाशक महाशयका कारबार ही रहस्यपूर्ण ढंगसे एक- 
बारगी बंद हो गया ! 
हां, एक बार रूस-सरकार उनको दंड दिलानेमें सफल हुईं। सन 
१८८२ में लीभोॉमें जो बलवा हुआ था उससे फ्रांसीसी सरकार द्वारा 
वह पकड़े गये । ऐसा विश्वास किया जाता है कि थे बलवे खुफिया 
पुलिसवालोने कराये थे। क्रोपाटकिन उन दिनों रूंदनमें थे। यह बात 
ध्यान देनेयोग्य है कि क्रोपाटकिसने व तो तब ओर न पहले कभी 
हिसात्सक उपायोंका समर्थन किया था; पर उनपर यह इलजाम लगाया 
गया कि वे बलवे उन्हींकी प्रेरणासे हुए । वह फांस वापस' गये और उन्हें 
७ चषका कारावास, ३० वर्ष पुलिसकी निगरानी तथा अन्य कई दंड 
दिये गये । रूस सरकार फूली न समायी और जोशर्में आकर सुकद्दसा 
चलानेवालोंकों पदक दे डाले ! उसकी यह भूल विधातक सिद्ध हुईं। 
परिणास यह हुआ कि संपुर्ण यूरोपमें क्रोपाटकिनके छुटकारेके लिए 
आंदोछन उठ खड़ा हुआ। फूंसकी सरकार अपने हठपर कायस रही; 
पर उसने क्रोपाटकिनके लिए जेलमें एक सुविधा कर दी,--एक खेत 
उनको अपने कृपि-संबंधी श्रयोगोके लिए दे दिया। चहां क्रोपाटकिनने 
जो प्रयोग किये उन्होंने कृषि-जगतर्मे क्रांतिसी कर दी। उन श्रयोगोके 
आधारपर ही आगे चलकर उन्होंने .770]0, 7५७/07708 270 एा0-- 
48000! चासकी किताब लिखी। क्रोपाटकिनके छुटकारेके लिए 
आंदोलन निरंतर जारी रहा। अंतर्मे फच सरकारके एक उच्च पद्मघि- 
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कारीको यह बात खुले तौरपर स्वीकार करनी पड़ी कि “क्रोपाटकिनके 
छुटकारेमें कुछ राजनैतिक कारण बाधक हैं ।” असली भेद आखिर प्रकट 
हो ही गया ! हरएक आदसीकी जबानपर एक ही बात थी--'क्या रूस- 
सरकारको खुश करनेके लिए ही क्रोपाटकिन जेल रखे जायंगे ?” जब 
फूच सरकारको यह चुनौती दी गयी तो उसके पाव॑ उख्रद्‌ गये, ओर तीन 
वर्ष जेलमें रहनेके बाद क्रोपाटकिन छोड़ दिये गये । 

रूस-सरकारने इस दुःखद समाचारकों सुनकर॑ क्या किया, सो भी 
सुन लीजिए । इस घटनाके बाद सेंट-पीट्सबर्ग-स्थित फांसीसी राजदूतके 
साथ ऐसा दुष्यवहार किया गया कि वह इस्तीफा देकर पेरिस लौट आये। 

>८ २८ 4 

फिर मैंने अपने मिन्रसे पूछा--“कहिये जनाब, अब आपकी राय 
क्रोपाटकिनके बारेमें क्या है ?” मैंने उनका परिचय क्रोपाटकिनसे करा 
दिया था, भौर जब हम उनसे मिलकर छोटे तब भी उन्हें चायके प्याले 
में चम्मच चलाते हुए ही छोड़ जाये ! 

मेरे मिन्नने उत्तर दिया--“यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्रो पाटकिन 
दिग्गज महापुरुष हैं या नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि वह महात्मा हैं।” 


पुनश्च 
[ श्रीवनारसीदास चतुचंदी ] 

४३ वर्ष विदेशमें रहकर सन्‌ १९१७ में रूसकी राज्य-क्रांतिके बाद 
क्रोपाटकिन क्पनी सातृभूमिको छौटे । जनताने उनका हृदयसे स्वागत 
किया । जिस ट्रेनसे चह रुसमें यात्रा कर रहे थे उसको गत्येक स्टेशनपर 
लोगोंकी भीड़ घेर छेती थी, और "क्रोपाटकिन आ गये,” क्रोपाटकिन 
आ गये,” ये शब्द हर भादसीकी जबानपर थे । 

रूससें क्रांति हो जानेके वाद जब लेनिनका शासन प्रारंभ हुआ 
उन दिनों फ्रोपाटकिन सास्कोके निकट डिमिट्रोफ नासक आसमें रहते 
थे। गोकि उनका स्वास्थ्य खराब था--चह ७७ वर्षके हो छुके थे-- 
पफिर भी उन्हें उतना ही भोजन सोविएट सरकारकी शाखाकी ओरसे 
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दिया जाता था जितना बूढ़े आदसियोंके लिए नियत था। उन्होंने एक 
गाय रख छोड़ी थी, और अपनी स्त्री तथा पुन्नीके साथ वह इस कठिन 
परिस्थितिमें रहा करते थे । यार लोगोंने उनके गाय रखनेपर भी एतराज 
किया ! जया कल्पना कीजिए, जिसने अपने देशकी स्वाघीनताके लिए ७० 
वर्षतक कार्य किया उसके लिए चुढ़ापेमें, बीमारीकी हालतमें, एक गाय 
रखना भी भाक्षेपका विषय समझा जाता है ! 

क्रोपाटकिन तो सरकारी शासन-प्रणालीके खिलाफ थे, इसलिए 
सरकारसे शिकायत करना उनके सिद्धांतके विरुद्ध था, और॑ शिकायत 
उन्होंने की भी नहीं । पर उनके कुछ मित्रोंको यह बात बहुत अखरी, और 
उन्होंने स्थानीय सोविएटके अधिकारियोंसे शिकायत कर ही दी; पर 
' उसका परिणाम कुछ न निकला । भाखिरकार यह खबर लेनिनके कानों 
तक पहुँचायी गयी। छेनिन क्रोपाटकिचके प्रशंसक थे। उन्होंने तुरंत 
स्थानीय सोविएटको हुक्म लिख भेजा कि क्रोपाटकिनके भोजनकी मात्रा 
बढ़ा दी जाय और उन्हें गाय रखने दिया जाय । क्रोपाटकिनकी पुत्नीके पास 
लेनिनके हाथका लिखा हुआ यह पर्चा अब भी मौजूद है। 

यह कहनेकी आवद्यकत्ता नहीं कि लेनिन और प्रिंस क्रोपाटकिनके 
सिद्धांतर्मिं जबरदस्त मत-सेद था। एक लेखकने लिखा है---यथपि 
क्रोपाटकिन थोल्शेविक लछोगोंके हारा क्रांतिका जो विकास हो रहा था 
उसमें व्यावहारिक रूपसे कोई भाग नहीं ले सकते थे, तथापि उन्हें इस 
बातकी चिंता अवश्य थी कि बोल्शेविक छोग दुमनकी जिस नीतिका 
आश्रय छे रहे हैं वह स्वयं ऋतिके लिए हानिकारक है, और मनुष्यता 
की इष्टिसि भी वह अनुचित है। लेनिनने अपने एक मिन्नके द्वारा, 
जो क्रोपाटकिनके भी मिन्न थे, उनके पास यह संदेश सेजा कि सें 
आपसे मिलनेको उत्सुक हूं और आपसे बात-चीत करनेके लिए आपके आम 
डिमिट्रोफ भो आ सकता हूं। क्रोपाटकिन राजी हो गये, और दोनोंकी 
बातचीत हुईं। यद्यपि छेनिन सहृदयतापूर्वक मिले और उन्होंने क्रोपाट- 


किनके विचारोंकों सहालुभूतिके साथ सुना भी, पर इस बातचीतका 
परिणास कुछ भी न निकरा।” 
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प्रिस कोपाटकिन उच्च कोटिके आदर्शवादी थे। वह अपने सिद्धांत 
पर समझौता करना जानते ही न थे। सोबिएट सरकारने उनसे कहा 
था कि वह अपनी पुस्तक 'फांसकी राज्यकांतिंका अधिकार बहुत-सा 
रुपया लेकर सरकारको दे देँ, क्योंकि चह उसे अपने स्कूछोंमें पाव्य-पुस्तक 
नियत करना चाहती थी; पर॑ उन्होने इस अस्तावकों अस्वीकार कर दिया, 
क्योंकि वह एक सरकारकी ओरसे जाया था। केब्रिज यूनिवर्सिटीने 
उन्हें भूगोल-शास्रकी अध्यापकीका काम करनेके लिए निमंत्रण दिया, 
पर साथ-ही-साथ यह भी कह दिया कि हमारे यहां अध्यापक होनेके 
बाद आपको अपने अराजकवादी सिद्धांतोंका प्रचार बंद कर देना पड़ेगा । 
आपने इस नौकरीकों धता बता दी। अराजकवादके प्रचारार्थ उन्होंने 
जो काय किया उसके बदलेमें एक पेसा भी किसीसे नहीं लिया | जब वह 
अत्यंत गरीबीकी हालतमें इंगलेंडमें रहते थे उन दिनों छोगोंने उन्हें दान 
देना चाहा; किसी-किसीने उन्हें रुपया उधार भी देना चाहा, पर आपने 
डसे भी नामंजूर कर दिया। घोर आर्थिक संकटके समय भी जो छोग उनके 
पास जाते थे उन्हें वह जो कुछ उनके पास होता था डसमेंसे दे देते थे । 
एक बार सुप्रसिद्ध करोड़पती एंड्र, कारनेगीने क्रोपाटकिनको अपने 
घरपर किसी पार्टमें निर्मत्रण दिया । क्रोपाटकिनने उस निममंत्रण- 
पत्रके उत्तरमं लिखा--“में उस आदमीका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर 
सकता जो किसी भी अंशमें मेरे भराजकवादी बंधु बकमेनकों जेलमें 
रखनेके लिए जिम्मेदार है ।” 
पाठक पूछ सकते हैं, क्रोपाटकिनकों अपने अंतिम दिन कैसे व्यतीत 
करने पढ़े ? ७७ वर्षकी उम्रमें वह अपनी 'नीति-शाख' (00708) नामक 
अंतिम पुस्तक लिख रहे थे । किताबोंके खरीदनेके लिए उनके पास पैसा 
नहीं था। जब कभी मित्र छोग थोंढा-सा पेसा भेज देते तो एक-आध 
आवदयक पुस्तक खरीद छेते। पैसेकी कमीके कारण ही वह कोई 
छुक या टाइपिस्ट नहीं रख सकते थे, इसलिए अपने अंथकी पांडलिपि 
बनाने ओर 'चीजोंकी नकझ करनेका काम उन्हें ख़ुद ही करना पढ़ता 
था। भोजन भी उन्हें पुष्टिकर नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी कम- 


+ 
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जोरी बढ़ती जाती थी, और एक धघुंधले दियेकी रोशनीमें उन्हें अपने 
ग्रंथकी रचना करनी पड़ती थी ।” 

यह बर्ताव किया गया स्वदेशमें, उस' महापुरुषके साथ, जिसने छाखों 

की 'वन-संपत्तिपर छात मारकर भत्यंत गरीबीकी हालतमें बढ़ईगीरी तथा 
जिल्द्साजी करके गुजर करना डचित समझा; जारके पाषंद और गवनर- 
जेनरलके सेक्रेटरी होनेके बजाय जिसने किसानों तथा मजदूरोंका सखा 
होना अधिक गौरवयुक्त माना, संसारके वैज्ञानिकोंसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
स्थान होनेपर भी जिसने वैज्ञानिक अनुसंधानोंके का्यको भारतवर्षके. 
एकांव-चासी मोक्षामिलाषी संन्‍्यासियोंकी स्वार्थभावनाके समान समझ्न 
कर तिलांजलि दे दी, भौर अराजकवादके प्रचारके लिए. जिसने अपने 
जीवनको बीसियों बार खतरेमें डाला, जिसने न केवछ अपने देश रूस 
की स्वाधीनताके लिए वरन्‌ इंगलेंड और फांस आदि देशोंके मजदूरोंके 
संगठनके लिए भी अपनी शक्ति भर्पित कर दी, जो ४७२ वर्षवषक अपने 
देशसे निर्वासित रहा, जो दरभसरछ ऋषि था--द्वष्टा था, भोर जिसके. 
सिद्धांत कभी मानव-समाजके स्थायी कल्याणके कारण बनेंगे ! 

इसमें किसीको दोष देना अनुचित होगा, क्योंकि शासनके मोहमें फंस 
कर मानव अपनी सनुष्यता खोकर मशीन बन ही जाते हैं। सच है--- 
'प्रशुता पाद काहि मद नाहीं ।' 

« फरवरी सन्‌ १९२३ को ७८ वषकी उम्रमें मिंस क्रोपाटकिनका 
देहांत हो गया। सोविएट सरकारने कहा कि हम गवर्नमेंटक्री ओरसे 
उनकी अंत्येष्टिक्रिया करना चाहते हैं; पर उनकी पत्नी तथा रूड़कीने इसे 
अस्वीकार कर दिया। अराजकवादियोंने मजदूर-संघके भवनसे उनके 
शवका जुलूस निकाछा । २० हजार मजदूर साथ-साथ थे। सर्दी इतने 
जोरोंकी थी कि वाजेतक बर्फ कारण जम गये ! छोग काले झंडे लिये 


» हुए थे और चिछा रहे थे--“क्रोपाटकिनके साथी-संगियों को--अराजक- 


वादी बंधुओंको--जेलरूसे छोड़ो ।” 
सोबिएट सरकारने डिसिट्रोफका छोटा-सा घर क्रोपाटकिनकी विधवा 
पक्नीको रहनेके लिए दे दिया भौर उनका भमास्कोचाछा मकान उनके 
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'मिन्नों और भक्तोंको दे दिया, जहां उनके अंथ, कागज-पन्र, चिट्ठियां तथा 
अन्य वस्तुएँ सुरक्षित हैं। क्रोपाटकिनके जो मिन्न तथा भक्त संसारमें पाये 
जाते हैं उन्हीं की सहायतासे इस सँग्रहालयका संचालन हो रहा है। 
स्वाधीनताका यह भ्रद्वितीय पुजारी युग-युगांतरतक अमर रहेगा । 
उसका च्यक्तित्व हिमालूयके सदद् महान भौर आदर्शवादिता गौरीशंकर- 
'शिखरकी तरह उच्च है ! 


